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सदा से आदमी ऐसा नहीं रहा है जेसा वह ATT है ॥ 
जमाना कमो ऐसा न था कि पेड़ों में रोटियां फलती हों 
ग्रौर श्रादसी तोड़कर चट खा लेता हो । बल्कि एक दिन 
था, जब उन सारी चीजों का, जो हमारे चारों ओर दीखती 
हैं, अभाव था। हर चीज़ जरूरत से, समय-समय पर आदमी 
ने बनाई है ۱ जरूरत, सूक ÎT मेहनत से धीरे-धीरे ग्राज 
की दुनिया बनी है। धीरे ही धीरे इन्सान अपने बनले, 
जानवर के से जीवन से दूर AT को दुनिया को ۳ 
हटता आया है। उसको खोज और ईजाद करने वाली 
अक्ल ने उसकी इन्सानी दुनिया बनाई और बसाई हे | 
यही सभ्यता है--बनेले जीवन से इन्साती जीवन को ओर 
बढ़ता सामाजिक जीवन का विस्तार । 

संस्कृति का सम्बन्ध उसो सामाजिक जीवत से چاو‎ 
से अधिक है। जब XRT का एक दल या समाज एक 
ही रीति से कुछ करता है, एक ही विशवास रखता है, एक 
ही प्रकार के प्रादशे सामने रखता है, अपने पुरखों के कामों 
को समान रूप से अपने आदर, गर्व और गौरव को Ty 


+ 
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मानता है, तब संस्कृति का जन्म होता है | संस्कृति श्रादसी 
के सामाजिक जीवन का प्राण है। 


बनेले जीवन से मिले-जुले जीवन की शोर बढ़ना, सभा 





खेती का आरम्भ हुआ । 


बनाकर उसमें बेठने की तप्तीज़ पेदा करना, सभ्यता है। 
बाण का इस्तेमाल, सेतो का आरम्भ, गोल पहिये को खोज, 





गोल पहिये की खोज की । 
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गांव सें इंसान का एकसाथ मिलकर बसना, सभ्यता की 
मंजिले हैं। संस्कृति विचारों की दुनिया है। पुजा, धर्म, दर्शन, 
TE, सामाजिक संगठन उसकी मंजिले हैं । 

आदमी एक-दूसरे से मिलकर सीखता और सिखाता 
है । इसी तरह एक स्थान पर रहने वाले दुसरे स्थान के 
रहने वालों को सिखाते ATT उनसे सीखते हें। इस प्रकार 
सभी सबसे सीखते श्रोर सबको सिखाते हें । समाज में रहना 
ही सीखना और सिखाना है । जिस देश के रहने वालों को 
दुसरे देश बालों से जितना ही मिलने का मौका पड़ता है, 
उतनी ही तेज़ी से वे उनसे सीखते हें, उन्हें सिखाते हें । 

इस विचार से हमारा देश बड़ा भाग्यवान रहा है ; 
क्योंकि यहां बसने या श्राहार की खोज में लोग बराबर 
श्राते रहे हैं, यहां बालों में घुल-मिल गए हैं, यहां वालों को 
सिखाते रहे हैं, यहां बालों में घुल-मिलकर उनसे सीख कर 
उनके हो गए हैं । अपने विचारों-विइवासों को साथ लेकर 
मरा हें । अपने विचार यहां वालों को दिए हैं, यहां के 
विचारों को अपना लिया है। दोनों के मिलने से तीसरे 
किस्म के सच्चे विचार चल निकले हैं। एक नई संस्कृति 
पैदा हो गई है | 

किसी चीज़ पर जब दुसरो चीज़ का धक्का लगता है 
तब उसमें गति होती है। वह हिल जाती है, चल पड़ती 
है । एक देश की सीमा पर दूसरे देश के लोग झा खड़े होते 
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हैं। दोनों एक-दूसरे को घूरते हैं। फिर लड़ पड़ते हैं, दूसरे 
हारते हैं। साथ रहने लगते हैं, घुल-मिल जाते हैं | पहले 
उनके रहने-सह॒ने के तरीके, धर्म, विचार प्रलग-अलग थे ; 
भिन्न-मिन्त । श्रब वे भिन्न-भिन्न नहीं रहे, एक हो गए | 
ग्रापस में नजदीक, श्रपने-परायों से मिलते-जुलते, पर दूर | 
संस्कृति ने एक नया कदम लिया, नई मंजिल सर को | 
भारत में अनेक जातियां बाहर से ATE, यहां वालों से 
लड़ीं, तोड़ा-फोड़ा, बरबाद किया, फिर दोनों मिलकर एक 
हो गई । दोनों की मिली-जुली संस्कृति हमारी बपौतो हुई, 
हमारे गवे और गोरव की चीज़ । जब-जब नई जातियों से 
हमारा वेर या प्रेम का सम्बन्ध हुआ, तब-तब हममें नई 
चेतना ATE, नया जीवन ग्राया, हमें नई ताकत मिली | 
हमारी संस्कृति की कहानी नई जातियों के हमसे मिलने से 
बनी इसी नई चेतना, नये जोवन, नई ताकत की कहानो है। 


संस्कृति उतनी ही 
पुरानी है जितनोसभ्यता। 
क्योंकि किसी न किसी 
रूप में विचार का भटका 
लगता हो रहता है। 
भ्रादसी आग का इस्तेमाल 
सीखकर सभ्यता की एक 
कड़ी जोड़ता है। पर तभी 
उसकी यह बनतो हुई आग का इस्तेमाल सीखता है | 
रुचि, बगेर रांधे 


1 खाना 0 

है, संस्कृति की 
बुनियाद रखती 
۳ है। सर्दी से बचने 
ट्ट के लिए वह जान- 
3 बरों की खाल या 
पेड़ों के छाल-पत्ते 
पहनता है, सभ्यता 
सें एक डग ۲ 
खाल या पेड़ों की छाल पहनता है। है । पर तसो लाज 
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बचाने के लिए तन को ढकना या प्रच्छा लगने के लिए खाल 
को साफ, चिकना करके पहनने की रुचि, संस्कृति की इकाई 
खड़ी करती है। निहत्था इन्सान पंजों-दाढ़ों-सूडों वाले 
बड़े-बड़े भयानक जानवरों को मारने के लिए पत्थर घिस- 





पत्थर धिसकर हथियार बनाता है | 


कर जो हथियार बनाता है, बह सभ्यता की खोज है ۱ पर 
बही जब उस हथियार की मूठ पर मनोहर रूप खींच देत 
है तब वह संस्कृति सिरजता है। श्रहेर में सफल होने के 
लिए गुफा में रहने वाला बनेला इन्सान गुफा की दीवार पर 
लकीरों में शिकार की शकल बनाकर जब उसे बाण या भाले 
से मारा जाना दिखाकर टोना-जाइू करता है, तब वह 
सभ्यता का विकास करता है। पर वही जब दीवार पर 
खिची लकीरों को रंग देता है, खाली जगह में रंग भर देता 
है, तब संस्कृति रूप धारण करती है । प्रादमी डर से माथा 
टेक देता है, बर्बर बलि देता है, सभ्यता धर्म की बुनियाद 


भारतीय संस्कृति की कहानी & 


के रूप में श्रागे बढ़ती है, पर उसी डर के श्राधार पर उसे 
भूलकर जब वह पुजा के धूप-नेबेद्य चढ़ाकर गीत द्वारा 
देवता को रिझांता है, तब संस्कृति का गौरव बढ़ता है | 





पशुओं की बलि देता हे । 


चारों श्रोर की चोजों को देखकर वह चकित होकर पूछता 
है-ये कहां से श्राई ? इन्हें किसने बनाया ? ये फिर कहां 
जाएंगी ? तब वह चीज़ों को जसे का तसे छोड़ बनले 
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सानव की तरह उनका उपयोग नहीं करने लगता, वह 
तसीज्ञ उनकी सभ्यता को बोधक है । पर जब वह सुनकर 
इन पने ही सवालों का जवाब देने लगता है, तब बह 
दशेत FT ATEN करता है, जो संस्कृति को जान है | 

हमारे देश की सभ्यता श्रौर संस्कृति को कहानी बड़ी 
'दिलचस्प है | हज्ञारों-हजारों बरस पहले हमारे देश में भी 
और देशों को ही तरह, श्रादमी श्राहार की तलाश सें जंगल 
सें भटकता है। उसका शिकार दूसरे खूनी जानवर करते 
हैं, वह दूसरे जानवरों का करता है । जान का कोई मोल 
नहीं है । श्राज है, कल नहीं । ग्रादमी निहत्था है, प्रकृति ने 
उसे 717 जानवरों की तरह न तो सींग दिए हैं, न नाखूनी 
यंजे, न दाढ, पर उसे हाथ ऐसे दिए हैं कि उनको मदद से 
वह दुश्मनों से AR बचाव के हथियार बना लेता है-- 
पत्थर, हड्डी प्रादि के हथियार, जिन्हें बह घिसकर A कर 
लेता है। 

पहले उसके पास भाषा नहीं, केवल कुछ HITT हैं- 
प्यार और मित्रता को ग्रावाज्ञं कोमल, गुस्से ओर वेर की 
कठोर । अपने-से निहत्थों को ही उसकी दुनिया है--नर- 
सादा, बच्चे ऐसे ही दूसरे नर-मादा ग्र बच्चे । लोग 
पहले पेड़ों पर रहते हैं, बन्दर को ही तरह तेज़ी से एक 
डाली से दूसरी पर उछल जाते है ۱ फिर पहाड़ों को TRIN 
में रहने लगते हैं । वसे नंगे रहते हैं, जाड़ों में रे शिकार 
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की खाल लपेट लेते हैं। नदी को सतह पर बहती लकड़ी 
को देख TFET बेठकर बहने लगते हैं, मछली मारकर 





बहती लकड़ी पर बैठकर बहने लगता हैँ। 


आहार भी करते हैं । उन्हें एक प्रकार का सालाना कलेंडर 
या EIN का एक के बाद एक कर लौरना भी सालून है। 
जंगली आग में जले जानवरों का मांस खाकर सीख लेते हैं 
कि उन्हें भूनकर खाना ज्यादा स्वादिष्ट हें । स्वयं जलाकर 
U का इस्तेमाल भी सीख लेते हैं ۱ यह पुराने पत्थर का 
युग है, जब तांबा, लोहा वगैरह धातुओं का इस्तेसाल इंसान 
को नहीं मालूम था, वह केवल पत्थर का ही इस्तेमाल करता 
था । ऐसे ग्रादमियों की शिकार करती हुई तस्वीरे मिर्जापुर 
को गुफाश्रों में पाई गई हैं। 

जमाना बदलता है । आदमी अपने हथियार चिकने 


+ 
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शोर सुन्दर कर लेता है। हैं वे फिर भी पत्थर, हड्डी या 
हाथीदांत के ही | पर XT चे पहले से चोखे हैं, अ्रधिक कास 
के हू, AT हें उनपर एक प्रकार की पालिश भी है, उनकी 
मूठ पर लकीरों से तस्वीरें बनती हें। यह नये पत्थर का 
युग 6۱ इन युगों का नाम श्राहार की खोज के TI से 
पड़े हें । मनुष्य-जाति का इतिहास जिन्दगी की सुन्दर-सुन्दर 
बातों के होते भी ज्यादातर आहार के इन्हीं बदलते जरियों 
का इतिहास हे | 350-0 श्राहार पेदा करने के जरिए, 
उसके साधन बदलते जाते ह, वसे ही वेसे युग भी बदलता 
जाता है, उसके रहने के तौर-तरीके, समाज, सब बदलते 
जाते हें। 

पत्थरों के नये युग का श्रादसी भी कुछ कम जंगली 
नहीं है । पर भ्रागे वह बहुत बढ़ गया है । उसने अपने रहने- 
सहने में बड़ा फर्क डाल दिया हे | क्रान्ति कर ली हे । ग्रब 
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पशु भी पालता है । 
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चह अपने श्राहार के लिए केवल श्राफत से भरे जानवरों के 
शिकार ही नहीं करता, घास-पत्ती खाने वाले जानवर, 
गाय-बैल-भेड़-बकरी पालता भो हे । उनसे ढोर की संख्या 
कम नहीं होती श्रोर आहार बराबर मिलता रहता हे । अब 
तनहा नहीं कि इधर-उधर अटकता फिरे | ढोरों को लेकर 
अाना-जाना पहले का सा आसान नहीं, इससे वह दल के दल 
बनाकर बहुत काल एक ही जगह रहने लगा है। साथ ही उसकी 
स ने धीरे-धीरे यह भी जान लिया है कि इन्सान AFT उगा 
सकता हे | आदमी फिर खेतो भी करने लगता है; पर अभी 
बह जभोन गोड़कर बोता है, पीछे हल बनाता है, जिसका 
फाल पत्थर और हड्डी 
का है। फसल 5 
करके वह उसे छोड़ 
नहीं सकता। बार-बार 
AUT खेत बनाना भी 
आसान नहीं, इससे वह 
एक ही जगह और हल बनाता है | 

झधिक बसकर रहने लगता है। उसके गांव बस जाते हैं । इन 
गांवों में अनेक कुल हैं, कुलों से कबीले बनते हैं । एक कुल 
“दूसरे कुल से लड़ता है, एक कबीला दूसरे से, एक गांवदूसरे 
से ۱ भीतर शान्ति है, बाहर खतरा। सबको एकसाथ ज्ञमीन 
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हे, एकसाथ चरागाह है | 


ग्राहार श्रब केवल शिकार, 
सछली, जंगली फल भ्रन्न 
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۳ का ही नहीं, श्रपने बूते उपजाई 
مس‎ फसल का भी हे | साथ ही ढोरों 


५ से उसे दूध, पनीर आदि भी 
मिलने लगा है। बह पत्ते बुनकर, 

डों को छाल और जानवरों की 
खाल ETAT है। सामान रखने 
के लिए चगेलियां बुनता है। चाक 


2 


ES ربر‎ 


वह्‌ छाल ग्रौर खाल पहनता है। का इस्तेमाल जान गया है। 





चाक का इस्तेमाल जान गया है। 


जिससे बतेन- 
भांडे सी उतार 
लेता है। जान- 
वरों पर माल 
होता है, बेल- 
गाड़ी पर भी, 
क्योंकि वह 5 
अपने इस ज्ञान 
का फायदा 
उठाने लगा है 


१% 
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कि गोल पहिया ही चिपटी ज़मीन पर दौड़ सकता है । पशु- 
पालन, खेती और चक्के का इस्तेमाल इस नये श्रादमी की 
सबसे बड़ी खोजें हैं 55 ग्रब कुछ फुरसत का आदमी है, 
जिसके पास खाने से बची कुछ इफरात है, जिसे वह कल के 
लिए बचाकर रख सकता हे । पर तभी चोरी का आरम्भ 
होता है, फालतु साल को चोरी का । और जिसके पास 
इफरात है, वह उसे बचाने लिए अपने जेसों के साथ कुछ 


(०७७८. 
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आर भी 717 सरक जाती ۰ 


नियम बनाता हे | श्रादमी के 
ये नियम उसके पहले कानून हैं। 
सभ्यता की एक मंजिल 


है। पर XT को मेहनत और 


भी जी-तोड़ है । प्रकृति से | (कळ 


खासी लड़ाई है, पर आदमी 
है जो उसे भी सर कर लेता 
है। खेती देव पर कायस है | 


ज़मीन जोतने-बोने के लिए , A € 





प्रकृति से खासी लड़ाई है ۲ 


पानी चाहिए, पर RAE का 
क्या, कभी बरसा, कभी न 
बरसा । आदमी श्राससान का 
ही मुंह नहीं तकेगा। उसने 
रात के 8 को चिराग से 
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जीता है, वह दिन की 
यह ॒ मुश्किल 5 
सर करेगा । बड़े-बड़े 
गड्ढों सें बरसात का 
पानी रोक वह उससे 
मेंह के श्रभाव में खेत 
सींचता है। पर इतने 
से ही उसे संतोष नहीं 
होता । वह नदो-नालों 
को बांधकर उनका 
जल कोल में बदल 

HAR को चिराग से जीतता है। देता है। श्राज तक 
संसार में जितने 'डेम' बन रहे हैं, उनका पहला बनाने 











'डेम' सबसे पहले उसी समय बनता है। 
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वाला वही द्रविड़ सभ्यता का श्रादमी 5۱ उन झीलों से 
सिचाई के लिए वह ET 8 

बह्‌ तंगी का जीवन नहीं बिताता । नदियों को वह सर 
कर चुका है । श्रब वह पृथ्वी की छाती फाड़ उसके रत्न 
निकाल लेता है--सोना, चांदी, तांबा, टिन | बह at 
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पृथ्वी की छाती फाड़कर धातु निकालता है । रत्न निकालता है । 
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का जीवन पहली बार शुरू करता हैं। इन धातुश्रों से ही 
उसे संतोष नहीं होता । उन्हें ढालकर एक-दूसरे से मिलाकर 


बशल و‎ 





वह धालुएं मिलाता है। | 
नई वस्तुएं बनाता हे । जेसे तांबा श्रौर टिन मिलाकर 
कांसा । उसके बाद का युग कांसे का युग है । 





क AG 


उसका अपना कुनबा है, बीवी है। 


भारयीय संस्कृति की कहानी १९ 


इस तीसरी मंज्ञिल के आदमी का जीवन बनेलेपन से 
बहुत दूर है। शायद उसका अपना कुनबा है, बीवी है, 
जिससे वह शादी करता हे । वह उसे दूसरों से बचाता है, 
उसके लिए मर मिटता हे ۱ एक को बीवी दूसरा नहीं उठा 


शै ۳ 













लाखों बरस पहले, ۳ 
#7۲ मर्द से भी कै कप ۳ 
ور اب‎ 


کک ا ےا — ۱ अधिक मज़बूत‏ 


£ 
मालिक वह थी, सर्द HES ۱ 
یی‎ 





ही 
۱ ا‎ 
le ۲ص‎ हे १. 
vam Re RRA 
पहले औरत मजबूत थी, AF आदमी मजबूत है। 
ले, उसके लिए वह 
कानून बनाता है। पहली र i हल 3 
बार व्यभिचार, यानी 9 ۱ 
दुसरे की बीवी हडप 1 | 
जाना, पापकहलाता हैँ। , | 
| 
| | 
| 


उसका मुंह ताकता था।  , 
अब ۲۲۲5۲ उससे सज्ञ- गीली मिट्टी से घर को लीप देता है। 


را۱ سس 


ना مت‎ 
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35 है, घर का मालिक 
है। 

आदमी श्रपने 
घर मिट्टी से बनाता 
है, उसे फूस से छाकर 
गीली मिटटी से 
लीप देता है। घरों 
के समूह को गांव 





113-17 रंगता है। 








किलेबन्दी करता है। 


कहता है, गांव को दुइमनों 
से बचाव के लिए 
उसको दीवार से AT 
कर किलेबन्दी करता 
है। वह कपास उगाता 
है, रूई का कपड़ा घर 
पर बनाकर पहनता है | 
उसके पास भेड़ हैं, 
उनकी ऊन से कपड़ा 
बनाता है। अपने भांडे- 
बतेनों को नये पत्थर- 
युग के ग्रादमियों से भी 


सुन्दर रंगता है, उनपर सुन्दर चित्र बनाता है | 
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बह ग्रब सोचता भी 2۱ पौधा कंसे कल छोटा था, 
गाज बड़ा हो गया, फिर विशाल पेड--केसे ? करना कल- 
कल बहता है, उसकी बनाई नदी ग्रादमियों-जानवरों को 
बहा ले जातो है, निगल जाती 2-8 ? तूफान में तड़प 
क्यों है ? सांप फुफकारकर काटता है ग्रोर श्रादमी-मवेश्ची 
सर जाते हैं-कंसे ? इन सबमें कुछ न कुछ हे । कुछ डरा- 
वना, कुछ बलवान्‌ । इस तरह वह सोचता है श्रौर उन्हें 
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DTT 


भरने ग्रौर सांप को भी पूजता है। 
पूजने लगता है-पेड़ को भो, भरने-नदी को भी, सांप को 
भी, और उनको भी जो सर गए ۱ क्योंकि वे कहां गए, वह 
नहीं समझ पाता | समझता है, कहीं हें | इसीसे बह उन्हे 
भी पितर मानकर पुजता है । जो खाता है, उन्हें भी ۲ 
है । उनपर जानवर, आदमी तक की बलि ETT है । इस 
प्रकार से घर्म का जन्म होता है। आदमी का अचरज से 
सवाल करना और सोचकर उसका जवाब देता, उन 
विचारों की बुनियाद डालता है, जिन्हें लोग आज दर्शन 
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कहते हैं | दर्शन माने देखना । आखिर विचार भी तो एक 
तरह से देखे ही जाते हैं । 

इस युग को सभ्यता को विद्वान्‌ द्रविड़-सभ्यता कहते 
8۱ पर द्रविड़ ATF हो देश के थे या बहुत पहले कहीं 
बाहर से ATG थे, कोई नहीं जानता | 


३ 


धीरे-धीरे अपनी सभ्यता उस मंजिल पर पहुंची, 
जिसे तांबे या कांसे का युग कहते हैं | इस युग को. सभ्यता 
दक्खिन, पंजाब और सिन्ध में, श्रधिकतर सिन्धु नदी को 
घाटी से फैली थी, इसीसे उसे सिन्धु घाटी की सभ्यता सी 
कहते हैं ۱ उस सभ्यता के खंडहर पंजाब के मांटगोमरी 
जिले के हडप्पा, ग्रौर सिन्ध के लरकाना जिले के मोहन- 
जोदड़ो में मिले हैं । वह सभ्यता आज से करीब पांच हज़ार 
साल पहले जीवित थी | 

उनको देखने से पता चलता है कि वह सभ्यता नाग- 
रिक थी ۱ उसका जीवन शहरी था और शहर खास 
किस्म के बने थे । एक-दूसरे को काटती हुई सड़कों पर खड़े, 
- आग और धूप में पकाई इंटों के बने भ्रधिकतर दो मंजिल 
मकान थे, उनमें रहने-नहाने के मकान थे, छतें थो, कुएं थे, 
पानो बहने के लिए नालियां थीं, कूड़ा फेंकने का इन्तज्ञाम 
था । नगर में रहने वालों के नहाने के लिए बड़े-बड़े तालाब 
थे, जिन्हें कुएं के पाती से नल द्वारा भरा और खाली कर 
दिया जाता था | 


xt 
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लोगों का रहना-सहना सादा था । सेती उनकी खास 
जीविका थी, वैसे दूर-दूर तक उनका रोजगार फैला था | 
दे पत्थर के साथ ही TIN का इस्तेमाल करते थे, खास 
कर तांबे ओर कांसे का । उन्होके उनके हथियार भी थे | 
तब लोहे का पता नहीं था । जेवर मर्द-औरत दोनों पहनते 
थे। सोने, चांदी, पीतल, हाथीदांत, मिट्टी श्रादि के जञेवर। 








पशुपति शिव 


व्यापारका बाट 


घर में ही सूत बनता था और करघे पर सूत से कपड़ा बुन 
लिया जाता था-खादी की किस्म का कपड़ा | वेसे ऊन का 
इस्तेमाल भी होता था । अनाज के अलावा लोग मांस भी 
खाते थे । घोड़ों और कुत्तों को छोड़ हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, 
गाय, बेल ग्रादि सभी का मांस खाते थे। रथ में सांड ही 
जुतते थे । व्यापार में बाट का इस्तेमाल खूब होता था, 
हज़ारों बाट वहां के खंडहरों में मिले हैं। 
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एक मुहर पर सोंगवाले देवता की मूर्ति पशुश्रों के बीच 
बेठी खुदी मिली है, जिससे पता चलता है कि शिव की पुजा 
किसी न किसी रूप में होती थी, क्योंकि 'पशुपति' शिव का 
एक ही रूप माना जाता हे । शायद शिर्वालग की भी पुजा 
होती थी और देवी को सूरतों की भी । एक सूरत ध्यान 
लगाए लोगों को भी सिली है जिससे पता चलता है कि 
लोग योग जानते थे । भ्रपने मृतकों को कुछ लोग गाते थे, 
कुछ जलाते थे, कुछ जलाकर उनकी राख गाड़ देते थे । 

उस काल भारत की कला, खासकर मूर्ति बनाने का 
हुनर, बहुत बढ़ा-चढ़ा था। जो मुरते मिली हैं, उनसे 
साबित होता है कि उस युग को दुनिया में तो वह सभ्यता 
लासानी थी, उसकी सूरतों की बराबरी ATT भी हो सकनी 
कठिन है | हज्ञारों स्रत कांसे, पत्थर श्रोर मिट्टी की मिली 
हैं, जिन्हें देखते ही बनता हे | खासकर सोहनजोदड़ो को 
कांसे की नारी-सूरत ग्रौर हड़प्पा की पत्थर की सूरत तो गजब 
की है ۱ हज़ारों मुहरें भो मिली हैं, जिनपर अनेक जानवरों 
को खूबसूरत तस्वीरें उभरो खिची हैं । इनमें एक सांड वाली 
स्रत तो आज की दुनिया में भी पना सानी नहीं रखती | 
इन सुहरों पर एक प्रकार की तस्वीरनुसा लिखावट भी हैं, 
जो 75 तक पढ़ी नहीं जा सको। सुहरों का इस्तेमाल लोग 
चिट्ठी-पत्रियों पर ठप्पा लगाकर करते थे | 

यह सभ्यता संसार की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से 


سس« 4 > 
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'है ۱ उस काल कुछ और भी संसार में सभ्यताएं थीं, जेसे 
“मिस्र में, सुमेर में, चीन में । सुमेर की सभ्यता बलोचिस्तान 
के दूसरी ग्रोर दजला और फरात नदियों के मुहाने पर फेलो 
'थी, शायद समूचे बलोचिस्तान में भो । सुमेर को NT 
-हमारी सभ्यता बहुत मिलती-जुलती थी । इससे कुछ लोग 
दोनों को सिन्धु-सभ्यता का हो विस्तार मानते हैं। कुछ 
'अज्ञब नहीं, जो सुमेर को सभ्यता भो द्रबिड़ों की बनाई हुई हो। 

किसे गुमान था कि रेत से ढकी सिन्धु की जमीन पर 
'कभी गेहूं के खेत लहलहाते थे; एक से एक बढ़कर नगर 
“खड़े थे; लोग शान्ति से रहते और खेती श्रौर रोजगार 
-करते थे । किसीसे लड़ना-भिड़ना उन्हें मंजूर न था, पर 
3751 यह जीवन बराबर चल न सका । एक दिन उत्तर से 
'एक विकराल लड़ाकू जाति AE, जिसने उस सभ्यता के 
नगर बरबाद कर दिए, उस नागरिक सभ्यता को खत्म कर 
दिया और उसको जगह अपने गांव के बल्ले गाड़े। ये बड़े 
ताकतवर थे, घोड़े पर चढ़कर लड़ते थे, ऊंचे, गोरे-चिट्टे 
'थे । इनके पास मारने के हथियार तो थे ही, बचाने के कवच 
सी थे, जो यहां बालों के पास नथे। और वह सभ्यता ATT 
“से करीब चार हजार साल पहले मिट गई | 


४ 


बह सभ्यता मिट तो गई, पर श्रपनी छाप अपने जीतने 
बालों पर छोड़ती गई । जीतने वालों ने उनसे बहुत कुछ 
सीखा, उनका धर्म, टोना-टोटका, योग सभी कुछ । उनको 
नारियां ले लीं । उनसे श्रपना परिवार भो बढ़ाया । जीतने 
चाले अपने को श्राय, यानो श्रेष्ठ कहते थे | 

श्राया का हाल हमें उनकी घर्म-पुस्तक “ऋग्वेद” से 
सआालूम होता है । ऋग्वेद संसार की सबसे पुरानी पोथियों 
सें माना जाता है | उसमें छन्द और मंत्र हैं, जिन्हें RTT 
से ऋचाएं कहते हें | इन्हीं ऋचाम्रों के नाम पर उस पोथी का 
नाम ऋग्वेद पड़ा ऋक्‌ माने ऋचाएं (छन्द, सन्त्र), वेद 
साने ज्ञान, इलम ۱ ऋग्वेद में ये ऋचाएं और छंद जो ससय- 
समय पर बने हैं, 55 कर लिए गए हैं। इनको इकट्ठा 
बाद में किया गया । FRE किए जाने से उन EAN को 
पोथी--संहिता के दस भाग हैं, जिनमें से हरएक को मंडल 
कहते हें | पुरी संहिता में १०२८ सूक्त हैं । एक ही विषय 
के, एक ही देवता या श्रन्य कई देवताश्रों के कहे छन्द एक- 
साथ जो रख लिए गए हैं, उन्हें सूक कहते हैं । छन्द, सन्त्र 
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या ऋचाएं देवताश्रों की प्रार्थना या कृपालु राजाग्रों, दानियों 
आदि को प्रशंसा में कई कुलों के कवियों ने बनाई हैं । उन 
कवियों को 'ऋषि' या सच्चाई और धर्म की पहचान करने 
वाला कहा गया | ऋषि पुरुष श्रौर स्त्री दोनों हो होते थे | 
5۳135 की कविता भ्रत्यन्त सजीव श्रोर सुन्दर है, खासकर 
उषा और वरुण के सम्बन्ध में | 

ऋग्वेद से श्रार्यो के रहन-सहन का काफी पता चलता 
हे । लगता है, वे भ्रफगानिस्तान से गंगा-जसुना-घाघरा तक 
धीरे-धीरे फेल गए थे काबुल से घाघरा तक के बीच को 
नदियों के नाम उसमें मिलते हैं। उनकी जाति कबीलों में 





लड़ाई में सुदास जीता। 
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बंटी हुई थी, जिन्हें TF कहते थे। उनके 'पांचजन' 
प्रसिद्ध थे बे आपस में भी लड़ते रहते थे। उनकी एक 
तब बड़ी लड़ाई हुई थो; दस राजाशों सें, जिसमें सुदास 
जीता था । वह लड़ाई पुरोहिताई के लिए हुई थो । पुरो- 
हिताई में बड़ा घन मिलता था, पर ब्राह्मण उसपर AAT 
अधिकार जमाए हुए थे, किसी और को उसमें घुसने नहीं 
देते थे ۱ क्षत्रिय भी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे विइवा- 





सबका मुखिया राजा कहलाता था। 


मित्र उसके AIT थे । दोनों 
अपने-अपने हिसायतो राजा 
चढा लाए। समर छिड़ गया। 
इस प्रकार का एक उदाहरण 
परशुराम के क्षत्रियों के संहार 
में भी मिलता है। यह ब्राह्मणों- 
क्षत्रियों की श्रापसी दुश्मनी, 
ताकत और घन के लिए, 
इस देश में बहुत काल तक 
होती रही थी । उसकी बात 
फिर ۱ 

ग्रार्यो का जोवन सादा, 
गांव का, किसानों ۱ 
उनका परिवार कुल या गृह 
कहलाता था, उनका समूह 
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'ग्रास' । श्रनेक ग्राम मिलकर ‘fa होते थे, श्रनेक विश 
जन ۱ इस जन का मुखिया 'राजा' कहलाता था, जिसे 
जनता चुनती थी । बाद में राजा एक ही कुल से चुने जाने 
लगे श्रौर राज्य पर उन्होंने qûl प्रधिकार कर लिया | 
फिर भी वह मनमानी नहों कर पाता था, क्योंकि पुरोहित, 
सेनापति भ्रौर गांव का मुखिया जनता की रोर से उसपर 
नज़र रखते थे | इसके श्रलावा जनता को दो समाए, 'समिति' 
ग्रौर 'सभा' नाम की भी थीं, जो उसे मनमानी करने से 
रोकती थीं । राजा भ्रनुचित श्राचरण करने से गद्दी से उतार 
भी दिया जाता था । उसे सही तरीके से प्रजा की रक्षा की 
प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी श्रौर वचन से विमुख हो जाने 
पर उसे राजा बने रहने का श्रधिकार न था। वह लड़ाई 
श्रौर भ्राक्रमण के समय सेना का संचालन करता था और 
शान्ति के समय न्याय ۶۲ यज्ञ । पुरोहित लड़ाइयों में जीत 
के लिए पुजा-प्राथेना करता था, यज्ञ करता था, उसके 
बदले वह दक्षिणा पाता था, जैसे राजा प्रजा की रक्षा के 
बदले कर और भेंट | ۱ 


परिवार का जीवन सुखमय था । विवाह का रिवाज 
चल जाने से कई प्रकार के संबंधी बन गए थे । श्रामतौर से 
एक ग्रादमी एक ही ्रौरत से ब्याह करता था, पर राजा, 
धनीमानी र पुरोहित-ऋषि भ्रनेक ब्याह भी एकसाथ कर 
लेते थे । रानी का स्थान काफी ऊंचा था। उसे पढ्ने, यज्ञ 
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करने का भ्रधिकार था। वह लड़ाइयों में भी जाती थी ९ 
अनेक बार उनकी वीरता की ऋग्वेद में बड़ी तारीफ हुई: 
हे । श्रनेक ऋषि औरतें भी थीं | 

साधारण जनता खेती 71۲ AT करती थी ४ 


۳۹ 
| 1 

५ 
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जनता पशु-पालन करती थी | 


कुछ लोग लड़ने-भिड़ने का काम करते थे। उन दिनों 
लड़ाइयां भ्रकसर होती थीं, जिससे विशेषकर बाहर से 7 








औरतें पानी भरने आदि का काम करती थीं । 


AU को हमेशा कमर कसे रहना होता था । अधिकतर 
व्यापार चीज़ों को भ्रदला-बदली से होता था । गाय कोमतः 
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के रूप सें जब-तब ली-दी जाती थो । गांवों में बढ़ई, लुहार, 
सुनार, नाई, चमार सभो थे। सोने-पिरोने, चटाई-कपड़ा 
बुनने, गाय दुहुने, पानो श्रादि भरने का काम ग्रधिकतर 
श्रौरते करती थीं। पर कोई पेशा छोटा नहीं माना जाता 
था ۱ श्रम को खासी कदर थी | 


कपड़ा भश्रधिकतर ऊन का 
बनता था। नीचे धोती या 
सलवार, ऊपर एक वस्त्र ओर 
उसके ऊपर शाल | घनियों 
के कपड़ों में सुनहरा काम 
भी बना होता था। नाचने 
वालो श्रोरतें पेशवाज्ञ पहनती 
थीं ۱ नर-नारी दोनों कानों 
में बाली, हाथ पेरों में कड़े, 
गले में हार 7۲ पहनते थे | 
लोग बालों में तेल डालते और 
कपड़ों में सुनहरा काम भी होता था। कघा करते थे | 

नारियां अपने बालों की चोटियां गूंथती थीं। कुछ 
मर्द सिर श्रौर दाढ़ी मुड़ा लेते थे, ग्रनेक बाल और दादी 
रखते थे । 


श्राय AF, दूध, दही, घी, मांस सभी खाते थे। 
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पर धीरे-धीरे गाय राष्ट्‌ का धन समझी जाने लगी, 





नारियां वालों की चोटियां गूंथती थीं। 
झवध्य और पूजा की 15 भी सानी जाने लगी। लोग 
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सोम ओर शराब दोनों हो पीते थे। सोम एक प्रकार की 


लता थी, जिसका रस निकाल लिया जाता था । श्रार्य गाने- _ 


बजाने में निपुण थे, त्योहारों पर खूब उत्सव मनाते थे | 
उनका एक 'समन' नाम का मेला होता था, जहां नाच-रंग 
खूब जमता था, रथों ग्रोर घोड़ों की दोड़ होती थी, युवक 
श्रोर युवती श्रनेक बार वहीं विवाह के लिए साथी ढूंढ 
लेते थे ۱ जुग्रा भी खूब खेला 
जाता था । लोग अपनी बीवी 
तक जुए में दांव पर लगा 
सकते थे | 
समाज में बेश्या ओर 
गुलाम भी थे । गुलाम 
ज्यादातर वे पुराने जीते हुए 
दुश्मन ही थे, जिन्हें आये 
“दास! या दस्यु कहते थे | 
उनको FAT न समझ सकने 
के कारण वे उन्हें कडी बोली 
वाले कहते थे ۱ उनको 
उन्होंने AAT बार लिगपुजक, 
यज्ञ न करने वाले, काले 
अनासा--चिपटी नाक वाले 
वेद्या श्रौर गुलाम भी होते थे। भी कहा | 
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श्रार्या का धर्म प्रकृतिवादी था ۱ पृथ्वी, सोम, श्रग्नि, 
इन्द्र, चायु, अरुत, पर्जन्य, वरुण, श्राकाश, सूर्य 7115 देव- 
ताझों को चे पूजते थे | अपनी प्रार्थना में RAWÎ का गात 
करते थे | ऋग्वेद में उषा-सम्बन्थी ऋचाएं गजब की ताजगी 
लिए हुए हैं ۱ अपने यज्ञों में लोग मांस के अतिरिक्त दूध, 
घो, भ्रस्त आदि भी aE थे | 

आये कहां से आए, यह कहना तो कठिन है, परन्तु यह 
भो सहो है कि शीघ्र बे यहां की जनता में इतने घुल-मिल' 
गए कि दोनों में भेद न रहा । पहले इंच-इंच जमीन के लिए 
जमकर लड़ाई हुई, पर बाद सें दोनों मिलकर एक हो ۱ 
कुछ ही काल बाद आपस में शादी-ब्याह के कारण कई अंगों 
में रंग का भेद भी मिट चला और दोनों ने मिलकर भारत 
सें जिस संस्कृति का निर्माण किया, वह प्रत्यन्त शक्तिशाली 
थी ۱ वही अगली भारतीय संस्कृति को पहली मज़बूत 
नोंब हुई ۱ जिसपर दाद में ्रार्य-सभ्यता के पाये रखे गए | 
घुल-मिल जाते के कारण बही बाद की सभ्यता ATÎ और 
21981 को सगो बपोती हुई बही भ्राज हमारी भी 
विरासत है | 


ey "निया 





= 
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वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 71 ۱ 
इनमें से पहले तीन का बहुत काल तक इस देश में बड़ा 
सान रहा। उसका नाम भो आम तोर से उनको संड्या को 
चजह से 'त्रयी' पड़ गया । इनमें यजुबेद श्रौर सामवेद तो 
ऋग्वेद के ही सूक्तों से बने ê | इनका सम्बन्ध अधिकतर 
यज्ञों से है। AAG शायद कुछ पीछे बना । उसमें भो 
ऋग्वेद के अनेक सन्त्र हैं। इसमें पहले-पहल पुराने और 
नपे भारतीयों को मिली-जुली संस्कृति के बीज पड़े | 

इन्होंके साथ तीन प्रकार के ओर ग्रन्थ जुडे हे ब्राह्मण, 
ग्रारण्यक और उपनिषद्‌ । ब्राह्मण वेद कै मन्त्रों का अर्थ 
स्पष्ट करते है | इस रूप में वे पुरोहित के कर्मकाण्ड, यज्ञ 
आदि को कुंजी हैं | उनके नाम से भो पुरोहित ब्राह्मणों से 
उनका सम्बन्ध प्रकट होता हे । उन ग्रन्थों में ऐतरेय और 
शतपथ मुख्य हैं | आरण्यक' ब्राह्मणों के हो पिछले हिस्से 
3۱ उनका श्रथ जंगल के एकान्त में समझा जाता है। 
'उपनिषद्‌' इस प्रकार के ग्रन्थों में सबसे अधिक महत्त्व के 
हैं । उनमें मुख्य छान्दोग्य ग्रोर ब्रृहदारण्यक Û | उपतिषद्‌ 
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वेदों के कर्मकांड श्रोर ब्राह्मणों के प्रायः विरोधी हैं, बिद्रोही । 
उनके नेता ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। जिस शक्ति के लिए 
वेदों में बाह्मण-क्षत्रियों में वेर छिड़ा था, उसका विकास 
उपनियदों में हुआ । 

इन ग्रंथों का समय आज से कोई ढाई हजार वर्ष पहले 
तक चला जाता है। इनसे पता चलता हे कि प्राये तब 
ata में बिहार तक श्रौर दक्खिन में विन्ध्याचल पहाड़ तक 
फैल गए थे । वहां उनके बड़े-बड़े राज्य, बड़े-बड़े नगर खड़े 
हो गए थे-काम्मिल्य, श्रासन्दीवन्त, कोशाम्बी, काशी | उस 
काल में सबसे बड़े राजकुल कुरुग्रोर पंचाल थे। पे सरस्वती 
के किनारे पानीपत के आसपास बसे थे। पंचाल गंगा, जमुना 
के दोग्राब में । इन बड़े-बड़े राज्यों को जनपद राज्य कहते 
थे । राजा छोटे, मंझोले, बड़े कई प्रकार के थे । बड़े राजा- 
धिराज, INE, चक्रवर्ती आदि कहलाते थे । ये नास इनकी 
जीतों और कई तरह के यज्ञों से इन्हें मिले थे | 

- राजा अब तक कुलागत हो गया था । क्षत्रिय हो राजा 
होता था शौर बह AAT सलाहकारों की सलाह से राज्य 
करता था ۱ धर्म के मुताबिक हुकूमत करना उसका कतेव्य 
माना जाता था । धर्म या कानून के बनाने वाले ऋषि वगेरह 
थे । परन्तु प्राचीन काल की समिति और सभा श्रब नहीं 
थीं; जिससे राजा सतसानी भी करने लगा | 

झाज की जात-पांत का श्रारस्भ तब हो हो गया था, 
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प्र न उसका यह रूप ही तब था, न इतनी संख्या ही थी। 
पहले शायद उसका भेद वर्ण या रंग से हुप्रा, जिससे उसका 
नाम भी 'वर्ण' पड़ा । यह शुरू में श्राय और दास (या दास्य) 
का ही भ्रम्तर करता होगा, पर धीरे-धीरे इसके कई खण्ड 
बन गए । ऋग्वेद में एक सूत्र है जिसका नाम 'पुरुष-सूकत' 
है । उसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष! के मुंह से, क्षत्रिय की 
उसकी बाहों से, वैश्य की उसकी रानों से और शूद्र की पेरों 
से कही गई है ۱ जिससे जान पड़ता है कि तभी से किसी न 
किसी मात्रा में चारों वर्णों (जातियों) की नींव पड़ गई 
थो । कम से कम पुरोहित तो पुराने थे ही ओर जिस तरह 
ब्राह्मण दूसरों को उस पेशे में नहीं घुसने देते थे, क्षत्रिय भी 
राजकाज, लड़ाई वगेरह में AAT एकाधिकार मानने लगे 
थे । साधारण जन 'विश' कहलाते थे। मगर उनमें ۲ 
झादी-ब्याह, खान-पान होते थे पेशे भी श्रासानी से बदले 
जा सकते थे । पर उपनिषद्‌-काल या पिछले वेदिक युग 
तक पहुंचते-पहुंचते सब श्रलग-भ्रलग हो गए | वर्ण कुलागत 
हो गए, बसे उनके पेशे भी । ब्राह्मण का कतंव्य पढ़ना- 
पढ़ाना, यज्ञ-कर्म, दक्षिणा लेना साना गया । क्षत्रिय का राज 
करना, पढ़ना, युद्ध करना हुआ । इसी प्रकार वेशय का खेती, 
पशु पालन और व्यापार हुआ और शूद्र का इन तीनों की 
सेवा | विवाह ग्रब भी जब-तब भिन्न वर्णो में हो जाया करते 
थे । पर ब्राह्मण अपनी पुरोहिताई में किसीको घुसने नहीं 
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देते थे । दोनों में काफी FF चला । क्षत्रिय ब्राह्मणों के 
कर्मकाण्ड के खिलाफ हो गए । ज्ञान को उन्होंने यज्ञ से ऊपर 
साना । झात्मा और ब्रह्म का रहस्य बताया । उसके दरबार 
आब ज्ञान के सरकज बन गए। वे AT ब्राह्मणों को भी 
पढ़ाने लगे । उपतिषद्‌-काल के नेता पंजाब में प्रवपति, 
पंचाल में प्रवहण जेवले, काशी में ATTA AT विदेह 
(मिथिला) में जनक हुए । चारों क्षत्रिय थे । श्रश्‍वपति ने 
इवेतकेतु के पिता महि श्रारणि को पढ़ाया श्रौर जनक ने 
زود‎ याज्ञवल्क्य को ۱ जनक को सभा तो ज्ञान का अखाड़ा 
सानी जाती थी । गार्गो, मेत्रेयी-सी महिलाएं भी वहां की 
बहुसों में हिस्सा लेती थीं और वेदिक ऋषियों की तरह 
जहावादिनी कहलाती थीं, परन्तु ग्राम तौर से तारियों और 
TIRÎ RT TAT नीचा होता जा रहा था। 

ब्राह्मण-क्षत्रिय का झगड़ा कहो-कहों पुरोहित-राजा के 
ऋगड़े का रूप भी लेने लगा था । परीक्षित के बेटे जनमेजय 
और उसके पुरोहित तुरकावषेय के बीच इस तरह का भगड़ा 
था। तुरकावषेय ने जनमेजय क़ा पुरोहित होते हुए भी 
उसका यज्ञ भ्रष्ट कर दिया। इसपर राजा के तीनों 
भाइयों-भीमसेन, उग्रसेन और ऋतुसेन ते हज़ारों ब्राह्मणों 
को मार डाला, जिससे उन्हे प्रायश्चित्त करना पड़ा । 

कर्मकाण्ड में रुद्र और विष्णु प्रधान देवता माने गए। 
इन्द्र की महिमा घट गई थी | रुद्र का दुसरा रूप शिव 
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स्थापित हुश्रा । परन्तु उपनिषदों ने इन सबको छोड़कर 1 
ब्रह्म की महिमा का बखान किया । श्रात्मा-परमात्मा का रूप 
रखा ۱ हम कहां से ATT ? कहां जाएंगे ? यह दीखने वाला 





शिव 3 विष्ण 
संसार क्या है ? ब्रह्म क्या है ?--श्रादि विचारकों के सोचने- 
विचारते के विषय हुए | दर्शन का रूप श्रब बनने लग गया) 
सगर ब्राह्मण-क्षत्रियों में झगड़ा चल ही रहा AT | इससे 
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ब्राह्मणों के यज्ञकर्म हटाकर क्षत्रियों ने ब्रह्मद्शन में ब्रह्म श्रौर 
ईइवर को ही नहीं माना, उसका अस्तित्व ही श्रस्वीकार 
कर दिया ۱ दशन सभी ब्राह्मणों के लिखे थे । प्रायः सभी 
शुरूसें नास्तिक थे । दर्शन छः हैं; कपिल का सांख्य, पतंजलि 
का योग, गोतम का न्याय, कणाद का वेशेषिक, जेमिनी का 
पूर्व-मीमांसा और व्यास का उत्तर-सीमांसा | उन्होंने वेदों 
के सही अध्ययन और श्रासानी के लिए भी छः विषय तैयार 
किए, जिन्हें वेदांग कहा । वेदांग ये थे-व्याकरण, शिक्षा 
(उच्चारण), कल्प (कर्मकांड), FRE (शब्दार्थं जिससे बाद 
में कोष बने), छन्द (पद्य के नियम) श्रोर ज्योतिष । इन 
विषयों पर बाद तक सुत्र-रूप में ग्रंथ लिखे जाते रहे । सूत्र 
कहते 2-6 या धागे को जिससे थोड़े में हो फैले जाल 
का पता चल जाए | यह रूप इतना मांजा गया कि कहते हैं, 
सूत्रकार को एक सात्रा बचा लेने से उतना सुख मिलता 
था, जितना कि पुत्र उत्पन्न होने से तभी शायद लिखने 
का भी ATTEN हुदा । श्राज की हमारे देश की प्रायः सभी 
लिपियां ब्राह्मी से निकली हैं । पर ब्राह्मी सें लिखा लेख 
ईसापूर्व छठी सदी से पहले का नहीं मिलता और चूंकि 
मोहनजोदड़ो की लिखावट से उसका कोई संबंध नहों इस- 
लिए कुछ विद्वानों की राय है कि शायद ब्राह्मी फिनीशी या 
ग्रस्सीरी कीलतुसा अक्षरों से निकली। सत्य कया है, 
अभी नहीं कहा जा सकता | 
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इसकालके पेशों पर भी 
यहां एक ود‎ डाल लेना A 03 





चित होगा।प्रधानपेश्ञातो ریا‎ 
उचित होगा। प्रधान AFIT त a 2 
पहले की ही तरह कृषि ۱ चय, नेट > 
व्यापार का काफी विस्तार و‎ 
हो चुका था। सोना-चांदी, ۹ 


FT, तांबा, टिन, कांसा, ام‎ 2 





विभिन्न पेशों के लोग होते थे । 


पीतल आदि के श्रतिरिक्त लोहा भी xa वाणिज्य में प्रयुक्त 
होता हे । सूत, शिकारी, रथकार, कुम्हार, जुलाहे, कसाई, 
लुहार, सुनार, धुनके, गायक, RET, वेद्य ग्रादि भ्रनेक 
٩3۱ के लोगों का उल्लेख उस काल को पुस्तकों में हुआ है। 
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विभिन्न पेशों के लोग होते थे । 
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सूत्रकाल के ग्रन्थों में पाणिनि का व्याकरण अष्टाष्यायी' 
YET प्रसिद्ध है। व्याकरण लिखने वाले पहले भी हुए 
थे, पोछे भी हुए; पर पाणिति का सा वेयाकरण कोई नहीं 
हुआ । उतने संस्कृत भाषा का रूप निश्चित कर दिया । 
प्राकृत जन-साधारण की बोली थो श्रोर संस्कार यानो युद्ध 
को हुई भाषा संस्कृत । संस्कृत में ही धर्मग्रंथ थे, पुरोहित 
उसीमें पुजा करते थे, राजा उसीमें राज-कार्य करते थे । 
उसका रूप पाणिनि ने सदा के लिए निश्चित कर दिया ! 

कल्प-सूत्र तीन प्रकार के हैं | श्रौत-सूत्र, गुह्म-सूत्र और 
धर्म-सूत्र । श्रोत-सूत्र यज्ञों से सम्बन्ध रखते हैं और و‎ 
सूत्र श्रठारहों संस्कारों से। ये संत्कार व्यक्ति के जीवन 
को जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक संगठित 
करते हैं। इनमें प्रधान जनेऊ (उपनयन), विवाह और 
अ्रन्त्येष्टि (श्राद्ध) थे। इन संस्कारों से ही-ऊपर के तीन 
वर्ण ‘few यानी दुबारा जन्मे हुए माने जाते हैं। ध्म-सूञ्ज 
उस काल के सामाजिक कानून उपस्थित करते हें । gat 
भी व्यक्ति के सामाजिक कतंव्यों का बर्णन है । उनमें प्रधान 
गोतम श्रौर आपस्तम्ब के धर्म-सूत्र हैं। इनमें पहला ATT 
से ढाई हज्ञार साल पहले लिखा गया, दुसरा उससे करीब 
सो साल बाद। सूत्रों के काल तक वर्ण तो पुरी तरह 
स्थापित हो हो गए थे, उनके खान-पान, शादी-ब्याह सम्बन्धी 
नियस-कानून भी बन ही गए थे, AEF की भी तब पुरी- 
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पुरी व्यवस्था हुई ۱ ग्राश्नम चार माने गए-ब्रह्मचयं, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास । श्रादमी के जीवन के चार हिस्से 





चार ब्राश्षम होते थे--त्रह्मचर्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास | 


इस प्रकार हो गए | पहले वह झह्मचारी रहकर विद्या 
पढ़ता, किर विवाह कर गृहस्थ बनता रौर जीवन के तीसरे 
पहर घर छोड़, पत्नी को लेकर तप fe के लिए जंगल 
चला जाता और अंत में संन्यास लेकर सब-कुछ छोड़कर 
उपदेश करता फिरता । घ्रब वर्णा्भम-धर्म समाज का संचालन 
करने लगा । सबके अपने-अपने निवस बन गए, जिससे गिरना 
बड़ा भारी सामाजिक श्रपराध ۲ जाने ۱ 
वर्णाअ्रम-धर्म को पुष्टि में रामायण-महाभारत भी 
लिख डाले गए जो आदर के रूप में Raa और अवतारों 
का चरित्र लेकर हमारे सामने ۱ उनकी संस्कृति भो 
राज-संस्कृति थी, परन्तु राजा न्याय करते समय न केवल 
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मंत्री की राय लेता था, बल्कि कूल, जाति, श्रेणी, पुगों 5 
के नियमों आदि का ध्यान रखता था । श्रेणी, शिल्पियों, 
व्यापारियों श्रादि के संघ थे। पुग भी उसी प्रकार जातीय 
सभा थी । इनका उल्लेख धसंसूत्रो में भी मिलता हे | 
महाभारत में गणों श्रौर संघों का भी बखान है । गण जनता 
के प्रतिनिधियों के राज'को कहते थे। संघ कई गणों के 
मिलने बाले राज्य को ۱ अब तक समाज के भीतर, कूल के 
भीतर सबके श्रापसी सम्बन्ध निश्चित हो चुके थे । पिता- 
पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी, सभी के | रामायण-महाभारत 
ने उसीका विशेष स्वरूप रखा ۱ समाज को प्रब नियमबद्ध 
रूप मिला ۱ सबको ग्रपना-श्रपना कतंव्य और अपनी-अपनी 
सीमाएं मालूम थीं | 


इस स्थिति का और भो खुला रूप स्मृतियों में मिला । 
स्मृति धर्मशास्त्र का दूसरा नाम है। स्मृति साने वह जो 
याद रह गया हो ۱ याद सुने हुए (श्रुति) ज्ञान की, वेद ۱ 
बेद सुनकर ही याद रखे गए थे, लिखने का चलन अ्रभी 
नहीं था। मतलब कि धमंशास्त्र वेदों के अनुकूल ही 
राह दिखाते थे । धमंशास्त्रों में श्रोर भी विस्तार के साथ 
वर्णाश्रम-धर्म बताया गया है | उसमें ग्रपराधों का दण्ड भी 
बताया गया ê | वे कानूनो किताबें हैं, जिनमें कतंव्य, 
ग्रधिकार ग्रौर दण्ड तीनों बताए गए । नारी को ATT 
तो उसमें बताया गया है, पर सचमुच उन्हें कोई श्रधिकार 
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नहीं दिए गए हैं। उनको गवाही देने का, स्वतन्त्र रूप में 
सम्पत्ति का हक नहीं है । वे केबल स्त्री-चन पा सकती हैं । 
गाठ से बारह वर्ष तक ही उनका विवाह कर देने पर जोर 
दिया गया है | 

धर्मसूत्रों और धर्भशास्त्रों से समाज की बड़ी जकड़ी हुई 
स्थिति मालूम होती है | इसका कारण यह है कि तब भारत 
का सामना अनेक विजातियों से हुआ था ۱ सीमा पर हमले 
हो रहे थे, ग्रीक श्रौर शक भीतर भी घुस श्राए थे। काफी 
पहले ईरानियों ने दीर्घकाल के लिए पंजाब > सिन्ध पर 
कब्जा कर लिया था । साथ ही बौद्ध, जेन और भागवत 
घर्मो ने जो वर्णाश्रम धर्म पर हमला कर सबकी बराबरी 
की बात कही थी, उससे ब्राह्मण भयभीत हो गए थे। उन्होंने 
इसीसे अनेक नियम-उपनियम बनाकर समाज और व्यक्ति 
को वर्णाश्रम धर्म को पवित्र और कायम रखने के लिए मजबूर 
कर दिया । प्रधान धर्मशास्त्र मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य ओर 
नारद के थे | 








& 


भ्राज से करीब ढाई हज्ञार वर्ष पहले संसार-भर में 
धामिक हवा बही थी । चीन में, ईरान में, हिन्दुस्तान में । 
उपनिषदों का ज्ञान तो फेल ही रहा था, दूसरे बहुतेरे सत्य 
के खोजी भो घर-द्वार छोड़ लोक-कल्याण की तदबीर ढूंढने 





बुद्ध महावीर 
दोनों क्षत्रिय थे, दोनों वेद-विरोधो, संस्कृत-विरोधी, वर्णाश्रस- 
धर्म-विरोधी A ब्राह्मण-विरोधी थे | दोनों उपनिषदों की 
परम्परा में यज्ञों के विरोधी थे दोनों ने घर छोड़ तप 
साधा AT अ्रपने-अपने तरीके से सत्य की खोज कर उसका 
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प्रचार किया । दोनों ने अहिसा और दया को अपने उपदेशों 
में ऊंचा स्थान दिया और श्रपने-ग्रपने संघों में सभी जाति 
के लोगों को बराबर का स्थान दिया। संस्कृत ब्राह्मणों का 
गढ़ बन गई थी | उसे छोड़ दोनों ने लोगों में जन-बोलियों 
के ज़रिये अपने संदेश सुनाए, जिससे वे उनमें ग्रासाती से 
फेल गए । दोनों क्योंकि पंचायती राज्यों से आए थे, उनमें 
भनुष्य मनुष्य के लिए क्षमता का विचार था। 

महावीर ने तप को ऊंचा स्थान (दिया, उसी प्रकार 
अहिसा को भी ۱ बुद्ध ने तप और भोग के बीच का मध्यम 
मार्गे सुझाया । महावीर का धर्म कठिन होने से देश के बाहर 
न जा सका । ATT भी देश में उनके पीछे चलने वाले जेनियों 
की संख्या अधिक नहीं है, उसका प्रचार कुछ धनी ATÎ में 
है । बुद्ध का धर्म गृहस्थ का त्यागमय साधारण घर्म था, इससे 
घर-बाहर सर्वत्र फेला । संसार के कम धर्मों के इतने 
अनुयायी हैं, जितने बोद्ध धर्म के । उनके उपदेशों में सच्चे, 
दयावान जीवन की ग्रोर ग्राग्रह था । उनसे ब्राह्मण धर्म को 
बड़ा झ्राघात पहुंचा | धमंसूत्रों की सारी इमारत ऊंच-नीच 
पर कायम थी, उसपर बुद्ध ने बड़ा आघात किया। ब्राह्मणों 
के यज्ञ, वेद, भाषा, समाज-संगठन सभीको जड़ हिल गई | 

उन्हीं दिनों भागवत धर्म का भी काफो प्रचार हुश्रा। 
विष्ण के श्रवतारों की पूजा शुरू हुई। वासुदेव, कृष्ण, 
श्र्जुन, राम आदि भगवान के रूप सें पुजे जाने लगे थे। 





Yo र भारतीय संस्कृति को कहानी 


रामायण और महाभारत उसी पूजा के परिणास थे । एक सें 
रास की महिमा गाई गई, दूसरे में कृष्ण की । भागवत धर्म 





बेष्णव धर्म. का ही दुसरा नाम था। इस धर्म में भी जेनों- 
बोद्धों की तरह हर जाति के लोगों को इजाज़त थी | 

इन समतावादी धर्मों के प्रचार का नतीजा यह 7 
कि जनता का निचला स्तर, नीचे की जातियां ऊपर उठी 
शोर एक बार मगध के क्षत्रियों की गद्दी पर शूद्र राजा नन्द 
बेठ गया । ब्राह्मण-क्षत्रियों को आपसी लड़ाई चल रही 
थो । क्षत्रिय, उपनिषद्‌, जेन, भागवत धर्मों ने ब्राह्मणों को 
बड़ी क्षति को थी, इससे उन्होंने उठती हुई नई ताकत 
EÛ की सहायता की । नन्द के दोतों मंत्री ब्राह्मण थे और 
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नन्द ने जो सारे क्षत्रिय राजाश्रों का नाश कर भारत का 
पहला मगध-साख्राज्य कायस 
किया तो उससे ब्राह्मण सन्त्रियों 
का भी RET था। पर जल्दी ही 
ऐसा लगा कि उससे वर्ण-धर्स का 
भी कुछ कम नुकसान नहीं होगा। 
इससे उस उठती हुई नई शक्ति 
को रोकने के लिए ब्राह्मण चाणक्य 
ने क्षत्रिय चन्द्रगुप्त से सांझा कर 1 
नन्द को उखाड़ फेंका और शूद्रो 





बनाए। उन्हीं दिनों सिकन्दर 
हिन्दुस्तान पर हमला करके 
लोटा था। जब चन्द्रगुप्त 
5۱4 जेन हो गया तो बह 
सांझेदारी खत्म हो गई | 


उधर 512 अशोक ने यज्ञों 
को बिल्कुल बन्द करवा दिया 
आर अहिसा ۲ दया का 
गजब की हवा बहाई । अपने 





नळ 
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राज्य में समी धर्भवालों को बसने का ग्रादेश दिया | लड़ाई 
के खिलाफ पहली आवाज़ उठाई । सिकन्दर के झंडे के नीचे 
ग्रीकों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, उसने उसका ATT 
बदला दिया । उसने ग्रीक 
राजाओं के राज्य सें इन्सान और 
हेवान दोनों के लिए दवा बांटने 
का इन्तज्ञाम किया । भारत 
ज्र की संस्कृति की यह ग़ज़ब को 

9 चोट थी, शत्रु को प्यार से 
je 77 जीतने की । उसने बोद्ध धर्म 

चट का देश के बाहर भी 8 


0 दूत भेजकर प्रचार ۱ 
3۳2-56 








سیب 
س 





पर निइचय उससे ब्राह्मण-धर्म की हानि हुई | उसका 
पोता श्रब ज़बर्दस्ती गुजरात के लोगों को जेत बनाने लगा। 
इसी समय ATH दरिया से ग्रीकों ने भारत पर हमला किया 
और घुसते हुए मगध को राजधानी पाटलिपुत्र (पटना) 
तक चले गए | फिर मौर्यों के आखिरी राजा बृहद्रथ को 
उसके पुरोहित-सेनापतिपुष्यसिन्र ते मारकर ब्राह्मण-सास्राज्य 
कायम किया | यह उसो ब्राह्मण-क्षत्रिय लड़ाई का नतीजा 
था जिसके सिलसिले में वसिष्ठ, परशुराम, तुका विशेष हुए 
थे ۱ इसी काल महष पतंजलि अपना योगदर्शन और पाणिनि 


भारतीय संस्कृति की कहानी त 


अष्टाध्यायी पर श्रपना 'महाभाष्य' लिख रहे थे | पुष्यमित्र 
की विजय उसकी सलाह का फल था ۱ पुष्यमित्र ने ब्राह्मण- 
धर्म को फिर से फेलाया । यज्ञ जारी किए, संस्कृत को राज- 
भाषा बनाया, मनुस्मृति लिखवाकर वर्णाश्रम धर्म की फिर से 
प्रतिष्ठा को । कुछ ही काल पहले भगवद्गीता का उपनिषद्‌ 
लिखा गया था जो कृष्ण को उन सब देवों का देव बना चुका 
था ۱ मनुस्मृति में ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता ۱ 

कला की उन्नति इस काल में गजब की हुई थी । जब- 
जब संस्कृतियां घुलीं-मिलीं, तब-तब जीवन ऊंचा उठा । ईरा- 
नियों का राज्य बहुत काल तक पंजाब और सिध पर रहा 
था ۱ 275 के कुछ ही काल पहले तक ईरान मूर्तियां बनाने 
सें संसार में लासाची रहा था-दर्पण की सी चमकती 
सांडों व ज्ञेरों की मूर्तियां, जिनकी छाप हमारी ग्रद्योक-लाट 
की मूरतों पर काफी हद तक उतर ञ्राई। दाराकी हो 
भांति उसने भी अपने लेख चट्टानों पर खुदवाए, लाटों पर 
भी ۱ फर्क इतना और था कि जहां दारा ने खूनी कहानी 
उनपर लिखवाई थी, ATF ने प्रेस और अहसः के संदेश 
खुदवाए | अशोक की लाट की पालिश गजब को है जेसे 
तांबे की हो । 

वैसे ही कला का विकास शुंगों के राज में भी खूब 
हुआ ۱ उस काल चारों झ्रोर भारत में ब्राह्मणों का राज्य था; 
उत्तर में पुष्यमित्र शुंग का, दक्खिन में श्रां क्र-सातवाहनों का। 


भारतीय संस्कृति की कहानी 


पड 


दोनों ने कला के क्षेत्र को और बढाया । iS ने नासिक 


में गुफ;एं खुदवाई, शुंगों के समय भरहुत और 
सांची के श्रद्भुत बोद्ध-स्पुत बने, ۲ 
सुन्दर कढ़ाई का काम हुश्रा । अभिराम मूरतें 
खड़ी हुईं, मनोहर और ऊंचे स्तम्भ बने। मिट्टी 
के खिलोने भी तब सुन्दर से सुन्दर बने | बह 


काल ईसा से पहले हूसरी-पहली सदी का था) 


पुष्यमित्र के घराने के राज्य के सभय 
हो पंजाब पर ग्रीकों ने अधिकार कर लिया 
था, वे राज्य करने लगे थे। प्रायः दो सो साल 
तक वे वहां राज्य करते रहे ۱ उन्होंने वहां 
भ्रपनी संस्कृति फेलाई, ग्रीक नाटक खेले, 
ग्रीक ज्योतिष का प्रचार किया, मूति-कला 





वौद्ध-स्तूप 


में एक नया तरीका चलाया, जिसे गान्धार-शैली कहते 





बुद्ध की मृति का मन्दिर 
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हैं । इसी शेली में बुद्ध की पहली सूति बनी । गान्धार की 
राजधानी तब तक्षशिला थी । तक्षशिला बड़ी प्राचीन नगरी 
थी, जहां भारत का पहला विश्वविद्यालय कायम हुआ था। 
वहां का अस्पताल संसार-प्रसिद्ध था ग्रोर इलाज के लिए 
दूर-दूर से लोग आते थे। पाणिनि ग्रौर चाणक्य वहीं के 
पढ़े थे । अब बहाँ के राजा ग्रीक थे | 

उन्हीं दिनों اجه‎ के हमले शुरू हुए जो पाटलिपुत्र तक 
पहुंच गए | उन्होंने पांच-पांच जगह भारत सें अपने केन्द्र 
बताए ओर भारत का ज्योतिष उनके बढ़ावे से बहुत फूला- 
फला ۱ उस ज्योतिष का केन्द्र उज्जेन था । उन्होंने हो भारत 
सें सूर्य की पूजा प्रचलित की । भारत की सबसे पुरानी, 
पहली सदी ईलवी की, पहली सूर्य की सूति जो मथुरा के 
श्रजायबघर में रखी है, सलवार, श्रंचकन और घुटनों तक 
जूते पहने हुई है, ठीक शकों या कुषाणों की तरह । सूर्य की 
पूजा के लिए ही शकों ने RET ब्राह्मणों को मध्य एशिया 
से बुलाकर इस देश में बसाया । हमने कुछ दिनों बाद शकों 
को पचा ۱ 

उनके बाद उत्तर-पच्छिमी चीन को रहने वाली जाति 
ने भारत पर हमला किया । इन्होंने भी हमारी कला को 
बड़ी उन्नति की । भारतीय मूर्तियों को प्रसिद्ध कुषाण-कला 
का नाम उन्होके नाम पर पड़ा है। मथुरा और लखनऊ 
के संग्रहालय उस काल की खूबसूरत मूरतों से भरे हैं। 


0 
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कुषाणों का राजा कनिष्क बौद्ध हो गया था | उसने श्रपने 
समय के सारे विख्यात विद्वानों को सभा की । उसकी सभा 
में प्रश्‍वघोष-से कवि, सुपाइर्व A वसुमित्र-से दार्शनिक, 





नागार्जुन 


चरक-से वेद्य ग्रौर नागाज्ु न-से भकत हुए । अ्रदवघोष से तो 
महाकवि कालिदास ने बहुत कुछ सीखा और नागाजु न ने 
बोद्धो का प्रसिद्ध सम्प्रदाय महायान चलाया । 
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कनिष्क के करीब दो सो साल बाद नागों श्रौर गुप्तों ने 
उसके वारिसों से हिन्दुस्तान का राज्य छीन लिया। नागों ने 
तो जब-जब विदेशियों को हराया, तब-तब AFAT किया। 
उन्होंने काशी में गंगा के घाट पर दस ग्रश्‍वमेध किए, जिससे 
उस घाट का नाम ही दशाइवमेध पड़ गया | Î का युग 
इस देश में बड़े गौरव का माना जाता हे | उनके राज्य के 
विस्तार में, व्यापार में, ज्ञान, साहित्य श्रोर कला में इतनी 
उन्नति हुई कि उस काल को 'सोने का युग' कहते हैं। 





गुप्त और नाग राजा 
गप्त भारतीय संस्कृति की दुपहरी का बोध कराते हैं | 
सब जो प्राचीन था, घुल-मिलकर पक गया है । द्रविड, राय, 
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ईरानी और ग्रीक 


ईरानी, ग्रीक, शक, कुषाण सभी भारतोय संस्कृति में अपना 
सुन्दरतम योग दे चुके हैं। वे सब सज-निखरकर हिन्दू या 
भारतीय होकर इस काल में सामने आते हैं। हिन्दू शब्द 
का उचित प्रयोग इसो काल की संस्कृति के साथ होता 
उचित हे । श्रब तक पुराण बन चुके हैं, उनके देवता-देवी-- 
रह्मा, विष्णु, महेश-- श्रपने अ्रसंख्य रूपों में प्रकट हो चुके 
हैं। मन्दिर उनकी मूरतों से भरे हैं। घर की दोवारे उनके 
चित्रों से खिची हैं। दसों ग्रवतारो की पुजा होती हे, 
अब बुद्ध को प्रतिमा भो हे | बोद्धो-ब्राह्मणों में कोई झगडा 
नहीं । राजा परम मागवत है, पर रक्षक दोनों का समान 
रूप से है। एक श्रजब समन्वय का काल है। बराबर के 
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शत्रु त्राह्मण-क्षत्रिय भी एकसाथ हें | गरज कि समन्वित 
हिन्दू संस्कृति उसके लिए सार्थक नाम है। 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर “शकारि' 
नाम धारण किया है । इस जीत से भालबा, गजरात श्रोर 
काठियावाड़ी साम्राज्य के मिल जाने से हिन्दुस्तान पच्छिमी 
और पुरबी दुनिया के व्यापार का केन्द्र बन गया है | उसके 
आंगन में धारासार धन बरस रहा है। 
साहित्य के मदान में संस्कृत खूब फलती-फूलती है | 
द्व तक संस्कृत में लिखते हैं। वसुबन्धु अर विडनाग 
बौद्धदर्शन उसी भाषा में तैयार करते हें | समुद्रगुप्त स्वयं 
कवि है, गायक है | उससे बड़ा उसका राजकवि हरिषेण है | 
पर उसी काल का विष्णुपुराण समुद्रगुप्त को साच्राज्यवादी 
विजयों पर ۲ 
हे । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
की सभा में 'नवरत्न' 
हैं। वे कौन हैं, यह तो 
नहीं कहा जा सकता, पर 
उनमें सबसे 15 
faa ही संस्कृत-सा हित्य 
का सबसे बड़ा कबि कालि- 
दास Ê | उसने श्रम रकाव्य 





कालिदास 
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मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश श्रोर ऋतुसंहार लिखे | श्रद्भत 
नाटक शाकुन्तल, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वज्ञीय 
लिखे । ग्रमरसिह ने श्रपना श्रमरकोश लिखा, विशाखदत्त ने 
मुद्राराक्षस शोर देवीचन्दरगुप्त। धन्वन्तरि भी शायद तभी 
AT I पुराण भी तभो तैयार हुए । याज्ञवल्क्य-स्मृलि लिखी 
गई श्रौर मनुस्मृति फिर से सम्हाल ली गई | ANE ने 
जमीन को गोलाई नापी श्रोर बराहमिहिर ने ज्योतिष के 
देशी-विदेशी सिद्धान्तो को युग की नीति के सुताबिक इकट्ठा 
किया । ब्रह्मगुप्त ने गणित में नाम क्रिया | 


कला में तो उस युग ने जो कुछ किया बह न पहले न 
पीछे, कभी भो सम्भव न हो सका । देवगढ़ और भीतरमांद 
के इंट के मन्दिर तो श्रचरज के नमूने हैं ही, अनेक गुफा, 
मन्दिर बनाकर भो उस युग ने श्रपनी शिल्व-कला का परिचय 
दिया । मूतिकला तो न केबल संख्या में इतनी सम्पन्न हुई 
बल्कि रूप में भी ग्र ्वितीय हुई । मथुरा और सारनाथ में बुद्ध 
को 756 मूतियां रखी हैं। सबसे अ्रधिक मारके की बात 
यह है कि वह युग हिन्दू वेष्णव राजाश्रों का था, पर बोद्ध 
मूर्तियां जितनी तब सुन्दर बनीं, उतनी कभी नहीं | राष्ट्रीयता 
का जमाना था; ग्रीक ग्रसर को भी भारतीय जासा पहनाकर 
٩۳۳1۳1 ATT लिया गया । ढाली हुई धातु की मूर्तियों के 
तो क्या कहने ! उनके जोड़ की चीज़ें कहीं नहीं | उसी काल 
के लोहे का खम्भा दिल्ली में कुतुबमीनार के पास गड़ा हे, 
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11-151 फेल रहा है, पर ज़रा जंग नहीँ लगी। इसी 
प्रकार मिट्टी को मूर्तियां और खिलोने भी गजब के हैं | 
पच्छिमो घाट के श्रजन्ता की गुफाश्रों के श्रभिराम चित्र तभी 
के बने हैं, जिनको गणना संसार के सबसे सुन्दर चित्रों में 
है । ग्वालियर के पास बाघ नाम को गुफाओ्रों के चित्र भी 
कुछ घटकर नहीं । श्रोर तो श्रोर, गुप्त-सिक्के भो श्रपनी 
दिशा में 711 ही प्रमाण हैं । 

गुप्त-सास्राज्य को हूणों ने तोड़ डाला ۱ हूणोंने संसार 
के अनेक साम्राज्य तोड़े थे, 75 TÎ का साम्राज्य तोड़ 
डाला । उनको ऋ रता जगत्-प्रसिद्ध थी, पर उनकी क्र रता 
का बदला भो हिन्दुस्तान ने उसो तरह दिया, निस तरह 
कभी अशोक ने सिकन्दर के हमले का दिया था। हूणों के 
अपने देश, चीन के कास्सू प्रान्त में बौद्ध पण्डितों ने, हुणो के 
घर में ही बुद्ध के शान्तिमय उपदेशों का प्रचार शुरू किया, 
जब वे हमारी सुनहरी सभ्यता का हमारे देश में सर्वनाश 
कर रहे थे । काम्सू में तानहुश्रांग नामक ४६९ गुफाश्रो में 
जस्ता की नकल में चित्र बने हैं | यही भारतीय संस्कृति 
की विशेषताएं या बुलन्दियां हें बदी का बदला कायर न 
होते हुए भी, नेकी से देना गर दूसरों को संस्कृति को 
पचाकर सवथा ्रपना कर लेना ۱ यह जितना गुप्तकाल सें 
हुआ उतना शायद कभी और नहों हुआ । 

चीनी यात्री फाह्यात ने तभी के भारतीयों की सुरुचि, 


$3 भारतीय संस्कृति की कहानी 


सुमाषा ओर सदाचरण का बखान किया हे | पर एक बात 
जो इस सारी बुलन्दी पर कालिख पोत देतो है, वह है उस 
समय का श्रछूतों के साथ बर्ताव | उनका श्राज का रूप 
शायद तभी खासकर बना । फाह्यान लिखता है कि वे नगर 
के बाहर रखे जाते थे श्रोर जब कभी शहर में जाते थे, उन्हें 
लकड़यां बजाते जाना पड़ता था, जिससे सवर्ण हिन्दू हट 
जाएं श्रोर इनसे छू जाने से पवित्र न हो जाएं । जिसने 
मनुस्मृति पढ़ी है, बह जानता है कि यह झूठ नहीं है | उस 
सुनहरे युग का सोना जितना चमकता है, प्रफसोस कि उसकी 
यह कालिमा भी उतनी ही चमकीली है | 


गुप्तों के समय ही नालन्दा का वह विश्वविद्यालय शुरू 
BAT जो हर्षवर्धन के समय संसार-भर सें विख्यात हुआ । 
हुएनसांग लिखता है कि वहां दस हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे 
श्रोर सो विद्वान एकसाथ विविध 
विषयों पर व्याख्यान देते थे | वहां 
दाखिला बड़ा कठिन था। एक से 
एक पण्डित-ग्राचायं पढ़ाने का काम 
करते थे। कुछ ही काल पहले 
मतृ हरि हुआ था, जिसकी पुस्तकें 
वहां पढ़ाई जाती थीं। उस नालन्दा 
के खण्डहर राजगिरि के पास खोद 
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निकाले गए हैं बाण श्रौर मयूर तो हषे के दरबारी कवि 
थे ही, स्वयं राजा भी बड़ा सफल नाटककार था । नागानन्द 
उसका प्रसिद्ध नाटक है। 

कुछ ही काल बाद मालाबार के श्रचरज के मेधावी 
दार्शनिक शंकराचार्य ने बोद्ों से सफल लोहा लिया। उन्हीं 
के तर्क का उनके ही विरुद्ध प्रयोग किया | शेष धर्म को 
उनसे बड़ी शिति सिली । देश की दूर-दूर की सीमाश्रों पर 
शिव के मन्दिर 21 शेवसठ कायम हुए । कुमारिल ने भी 
तभी जेनियों से शास्त्रार्थ कर हिन्दू विशवासों की जड 
मज़बूत की । र 
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कहा जा चुका है कि जब-जब हमारी संस्कृति का 
विदेशी संस्कृति से सम्बन्ध हुः्रा, तब-तब हमारी संस्कृति में 
नई जान आई ۱ हुणों ने निश्चय इस देश में बड़ी बरबादियां 
कों, पर इसमें भो कोई संदेह नहीं कि उनको भी हमने 
55۲ कर लिया । बल्कि केवल उन्हांको नहीं दूसरी बाहर 
से आई जातियों को भी, क्योंकि हूणों के AAT उस काल 
गुजर श्रादि ATT भो जातियां यहां श्राई थीं ।ग्रहीरों ने तो 
زد‎ के जाने के साथ ही यहां भ्रपने राज्य कायम किए थे। 
इन्हीं जातियों से हमारी राजपुत जातियों का उदय ENT | 
गुजर, प्रतिहार, चोहान, परमार आदि चार राजपुत घरानों 
के लिए कहा भी जाता है कि उन्हें वसिष्ठ ने AF पर्वत पर 
यज्ञ कर अग्नि से उत्पन्न किया, जिससे वे श्रग्नि-कुल के 
कहलाते हैं । लगता है कि एक बार जसे पहले ब्राह्मणों ने 
क्षत्रियों के विरुद्ध RÎ से सांझा किया था बैसे ही फिर इन 
विदेशियों को नये क्षत्रिय बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाई । उन्हें 
शुद्ध कर राजपूत बना लिया | 

जो भी हो, हमें मालूम है कि इन राजपूतों का अपने 
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इतिहास में कितना गोरवश्याली स्थान हे | हमारी धोंकनी 
से ढलकर विदेशी हमारी संस्कृति के महान्‌ रक्षक ۱ 
एक बार शक, कुषाण ATT शाही इसी प्रकार काबुल में राज्य 
स्थापित कर हमारे सिह-द्वार की रक्षा करते रहे थे। फिर 
क्षत्रिय साहिय जिन्होंने सदियों उत्तर से श्राने वाली जातियों 
से हमारी रक्षा की । जयपाल, श्रानन्दपाल उसी साहिय 
वंश के थे, जिन्होंने महमूद गज़नवी श्रौर उसके पिता से लोहा 
लिया । वे पहले विदेशी थे जो हमसे घुलमिलकर हमारे देश 
के सस्तरी हो गए थे ۱ यही हाल हुणों, गूजरों श्रादि का भी 
हुआ ۱ उन्होंने हमारे देश को वीरता को मूर्ति राजपुतों को 
अपनी काया से सिरजा; उनकी क्र रता तपक्रर इस देश में 
राजपूतों की वीरता बन गई | राजपूतों के कार्य भारत के 
इतिहास में सोने के net में लिखे जाने लायक हैं । 
उनका संगठन कबीलों का था । कबीलों का एक सरदार 
होता था, सरदारों का एक राजा युद्ध को ही इन्होंने अपना 
कर्तव्य माना और एक बार कुस्ना और सांगा के ससय बड़ा 
साम्राज्य कायम किया । उनके पहले प्रतिहारों, चोहानों, 
परसारों, चालुक्यों, राष्ट्कूटों आदि ने भी बड़े-बड़े राज्य 
कायस किए थे। सारा भारत, दक्छिव तक उनके अधिकार 
में हो गया था । परमारों की राजधानी पहले उज्जेन फिर 
धारा हुई | उस कुल के राजा मुंज श्र भोज विद्या के क्षेत्र 
3 बड़े मज्हूर हो गए हैं | बड़े-बड़े कवि और लेखक उनके 
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दरबार में रहते थे । भोज ने तो स्वयं भ्रनेक ग्रंथ लिखे थे | 


TAT के ग्रारम्भकाल में बंगाल वालों ने भारतीय 
संस्कृति का बड़ा उपकार किया था। वे शूद्र और बोद्ध थे, 
भारत की निचली जातियों के प्रतिनिधि । उनके पहले राजा 
“को जनता ने चुना भी था। उन्होंने तिब्बत में खासकर 
बौद्ध धर्म का प्रचार कराया । पाल-काल में तांबे-पीतल की 
सुन्दर मूर्तियां बनों। पालों ने विक्मशिला, नालन्दा श्रादि 
विद्यापीठों को धन से सहायता की । 

पालों के बाद बंगाल के राजासेन हुए । ये दक्सिन के 
ब्राह्मण थे । इन्हींके श्रन्तिम राजा लक्ष्मणसेन का कवि जय- 
देव था, जिसके बरावर मधुर कवि संस्कृत में दूसरा नहीं | 
परन्तु जनता राजनीति से इतनी उदासीन हो गई थी कि 
जब बस्त्यार अपने इने-गिने सबारों को लिए नालन्दा को 
बरबाद करते बिहार-बंगाल लांघते गोड़ पहुंचा तो किसीने 
उसे नहीं रोका | 

मुसलमानों को नई शक्ति की चोट चौहानों श्रौर गहड- 
बालों को सहनो पड़ी | वसे तो HT हषं के कुछ ही काल 
बाद सिध को जीत उनमें जा बसे थे, पर उनसे इस देश का 
कुछ संघष नहीं हुआ था, क्योंकि ATT जहां समता का प्रकाश 
लेकर गए, वहां वे उनसे सीखते ग्रौर उन्हें सिखाते थे। सिन्ध 
में वे सदियों हिदू اک‎ के बीच रहे, पर न उन्होंने यहां 
वालों को हानि पहुंचाई, न यहां वालों ने उनको । 


۹ 


٩۳6 में xinî के बाद ग्रनेक राज्य कायम हुए, 
जिनमें कई पुराने भी थे--पांडव, चोल, केरल, पल्लव 
आदि। इन्होंने दीर्घकाल तक भारतीय संस्कृति को H3 
रूप सें ढाला ۱ इनका भी विदेशियों से बड़ा सम्पर्क हुश्रा, 
पर व्यापार के सिलसिले में । मिल्न, रोम, काबुल, AU से 
इनका बड़ा व्यापार चलता था, विशेषकर गरम मसाले और 
सोती का । इनके देश में धारासार सोना बरसता था | 
दक्सिन में रोम, मिस्र, श्ररब से श्रनेक लोग अ्राकर बसे | 
बहुत पहले सीरिया से ईसाई आकर तभी बस गए थे, जब 
श्रमी यूरोप के देश ईसाई नहीं हुए थे। इसी तरह अपने 
धर्म की रक्षा के लिए ईरान से भागे पारसियों को भी भारत 
के पच्छिमी तट पर शरण सिली । 

इन दक्खिनी राजाओं ने पत्थर की शिलाएं काटकर या 
इंट-पत्थर के विशाल मन्दिर बनवाए । ये मन्दिर क्या हे, 
नगर हैं । अनेक मन्दिर तंजोर, सडुरा श्रादि में बने । राष्ट्र- 
कूटों ने भी श्रजन्ता की हो भांति एलोरा की गुफा और 
मन्दिर बनवाए थे, जिनमें शिव का केलास AUT हुआ । 
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उसी दक्खिन ग्रौर पच्छिम में कन्हेरी, काले, एलिफेंटा की $ 
गुफाएं भी खुदी । 
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दविखनी राजाओं ने मन्दिर बनवाए | 


दकिन में भी उत्तर को ही भांति वेष्णव और दोवधर्म | 
का विकास EAT, पर यहां को सहिष्णुता दविखन में न तिभ | 
सकी । AST और शव आपस में बराबर लड़ते रहे । यहां 
तक कि एक ही नगर कांची के दो भाग विष्णु-कांची श्रौर 
शिव-कांची बन गए । उत्तर में कालिदास, तुलसीदास आदि 
के कारण दोनों सस्प्रदायों में बड़ा सद्भाव बना रहा। 
कालिदास ने रघुवंश में रामकथा लिखी, पर उसे शुरू शिव 
की स्तुति से किया ऐसे हो पीछे तुलसीदास ने किया । 
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उत्तरभारतमें यह सहिष्णुता खूब निमी । कारण कि गुप्तकाल 








सऱया 


शिलाएं काटकर मन्दिर बना । 


से ही धर्मों का एक समत्व हो गया 
था । जिस प्रकार वहां की जनता 
ने विदेशी लोगों को पचा लिया 
था, उसी प्रकार मत-सतान्तरों 
को भी घुला-सिलाकर एक कर 
लिया । सब देवता सबके थे । 
दक्सिन में वर्णधर्म ने भी 
भयानक रूप धारण ۱ 
अछुतों की स्थिति दिन पर 
दिन खराब होती गई ۱ उनकी 
छापा से भी सवणे हिन्दू भागने 
लगे ۱ फिर एक दिशा में 
दक्खिनियों ने गजब को उन्नति 
को-गांब की व्यवस्था में। 


उनके गांव नगरों और राजधानियों से ्रज्ञाद थे । AR तो 
भारत के सभी गांवों में आत्मनिर्भरता थी, पर विशेषकर 
दक्खन के गांवों ने तो एक छोटा-मोटा प्रजातन्त्र ही कायम 
कर लिया । उनकी अपनी-अपनी जनता को ग्रनेक समितियां 
थीं, जो कर उगाहकर राजा को देती थों, कुरों-तालाबों, 
सन्दिरों तथा शिक्षाका प्रबन्ध करती थीं; खेत, सिंचाई आदि 
की व्यवस्था करती थीं । वास्तव में गांव ATÎ व्यवस्था सें 
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बिलकुल श्राज़ाद थे | 


उनके यहां भी उत्तर भारत को हो तरह श्रेष्ठी श्रादि 
बॅंक का काम भी करते थे। ग्रपने पास रखी हुई सम्पत्ति पर 
ऋण और ब्याज देना उनका काम था । अनेक लोग भेड़- 
बकरियां और दूसरे सवेशी इन श्रेष्ठियों को इसलिए दे 
देते थे कि उनके नाम पर मन्दिरों में दिए जलवाते रहें । 
मवेशी मूलधन का काम करते थे और चूंकि वे सदियों 
कायम रहते थे, विए जलवाते रहते थे । नये पेदा होने वाले 
मवेशी लाभ के जरिए बनते थे । 


दसवों-ग्यारहवीं सदियों में उत्तर-पुरबी भारत में बोद्ध 
और शाक्त धर्म का बोलबाला हुआ । पहले से ही लोग 
स्मृतियों को जकड़ से घबरा गए थे। वर्णधर्म कमज़ोर 
पड़ता जा रहा था; नोचे की जातियां XOT भयंकर स्थिति 
से ऊपर उठने की कोशिश कर रही थीं, इसीसे कभी बोद्धों 
झोर भागवतों की संख्या उन्होंने बढ़ाई थी; a वे तांत्रिकों 
को बढ़ाने लगे, क्योंकि इन सभीने छतछात और जातपांत 
का 221 उठा लिया था। बौद्ध और शक्ति-पुजक, अपने 
विचारों और पूजा में श्रधिकतर एक-से थे | उन्होंने उस 
काल ŞEX को उनके विषयों से हटाने की नहीं, भोग की 
मांग कर साधना करने को बात कही | उनके अनेक सिद्ध 
यह सब करके भो महात्मा बने रहे पर साधारण लोगों के 
लिए तो ऐसा सम्भव तन था। फिर तो भोग-विलास, 
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शराब को धूम मच गई ۱ उड़ीसा के कोणाक, भुवनेश्वर 
श्रोर पुरी में तथा खजुराहो में जो मन्दिर बने, उनपर 
ग्रशलील हज़ारों मूतियां लगा दी गई ۱ समाज की स्थिति 
छिन्न-मिन्न हो ۱ | 


१० 


मुसलमानों के पहले AT वाले विदेशी श्रधिकतर गंवार 
कहे जाते थे। न उनका कोई AAT धर्म था, न जीवन- 
दशन था, न कोई सामाजिक संगठन था । इससे इस देश 
का उन्हें पचा लेना श्रासान रहा था । पर इस्लाम अपने नये 
विचारों, नई मान्यताग्रों, समता के XA श्रादर्शा को साथ 
लाया था। उसका खो जाना सम्भव न था; फिर वह तो 
लोगों को भ्रपने ग्रादर्शों में दीक्षित करना चाहता था | 
इससे वह हिन्दू-विइवास में न समा सका । फिर हिन्दुओं 
की जातपांतों, ऊंच-नीच, छुश्राछत-भरे सामाजिक संगठन 
सें बह समा भी कहां जाता ? इससे न केवल राजनीतिक 
बल्कि सांस्कृतिक संघर्ष भी दोनों में चल पड़ा, जिसका 
नतीजा हालांकि 759 ही हुश्रा। भारत संस्कृतियों के 
सामंजस्य का विरोधी कभी नहों रहा था | इस संघर्ष से भी 
उसे लाभ हुभ्रा-नई विचारधाराएं, नये विश्वास, नये 
साहित्य, नये लिबास, 55-5 कलाएं उसकी हुई | 

इस्लाम ने जहां हिन्दू सामाजिक संगठन को भकभोर 
दिया था, वहां उसने भ्रपनी ओर से मनुष्य की समता और 
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एकता का श्रादर्श भी सामने रखा। दोनों संस्कृतियो के 
संघर्ष प्रोर सम्मिलन से नये तत्त्वों का उदय हुआ ग्रौर 
कबीर, नानक-से उदार और पाखंड विरोधी सन्तों ने साहस 
के साथ अन्धविश्वासियों को घिककारा। उन्होंने हिन्दू- 
घुसलसान दोनों को फटकारा और उनसें एकता और भाई- 
चारे के बीज बोए । इस्लाम के साथ हो हमारे देश में एक 
नई IHW आई थी, जो इस्लाम को कट्टरता के सर्वथा 
विरुद्ध थी । वह श्रावाज्ञ सूफी धर्मे की थी ۱ जन-जन में 
घट-घट व्यापी एक भगवान्‌ का वास, आपस में घने प्रम 
का प्रचार, इन सूफियों का ۱ उनके सिद्धान्त स्वथं 
हमारे वेदांत से प्रभावित थे और श्रब वे श्राप हमारे विदवासों 





जायसी चतन्य 


को प्रभावित करने लगे। कबीर और नानक के भारतीय 
परस्परा में रहते ही सूफी विचारों ने उन्हें प्रभावित किया। 
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हिन्दू-मुस्लिम को एकता के सबसे सुन्दर नमूने कबीर और 
नानक थे, यद्यपि सूफी घर्म के विख्यात पंडित, प्रवधी के 
पहले प्रबन्ध-काव्य पद्मावत के कवि, मलिक मुहम्मद जायसो 
हुए । सुफियों के श्रतिरिकत वेष्णवों में भी प्रेम-प्रचार की 





ज्ञानेश्वर तुकाराम 


चड़ी गहरी लगन थो और रामकृष्ण को इष्ट मान उन्होंने 
मेम का घर-घर प्रचार किया। कबीर श्रौर नानक के लावा 
दूसरे संतों में विख्यात चेतन्य, ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, सूरदास, 


o है | 
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मीरा ग्रादि थे। उनसे पहले रामानुज ने श्रपने दर्शक के 
प्रचार के साथ ही साथ विष्णु की महिमा गाई थी। 
रासानन्द कबीर के गुरु थे, जिन्होंने साहस के साथ हिन्दू- 
मुसलमान दोनों को अपना चेला बनाया था। बाद 5 
ने ग्रानन्द-स्वरूप उस विष्णु की चर्चा की, जिनका संदेश 
सधुर वाणी में सूर और सीरा गा उठे । AFAT के समय 
सन्त तुलसी ने समाज को एक नये सिरे से देखा और 
पारिवारिक सम्बन्ध को कर्तव्य की निष्ठा से फिर से 
संगठित करने के विचार से 'रामचरितमानस' में रामकथा 
को फिर से गाया । उसमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई 
के परस्पर कर्तव्य की सहज चर्चा कर घर-घर नतिकता 
का प्रचार किया । ग्राज साढ़े तीन सौ सालों से उस महान्‌ 
सन्त के दोहे-चौपाई विद्वान्‌ 
र गंवार दोनों की AT 
पर हैं। 





इस्लाम की दूसरी खूबी 
आरत को उर्दू की देन थी | 0 
खड़ी बोली का सही विकास 
उर्दू और हिन्दी के रूप में ۳ 
मूलतः उस नई शक्ति से ही ال‎ A 
5771۱ गुलाम बादशाह 7 बलबन 
का समकालीन कवि अमीर खुसरो हिन्दी-उदूँ दोनों प्रकार 





ह... बी 


क 
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की कविता का श्रादिकर्ता था। हिन्दी के भंडार में उदू के 
जरिये लाई बाहरी परम्पराश्रों की भी धारासार वर्षा हुई। 
हिन्दू-सुसलमातन दोनों ने हिन्दो-उद्‌ के कलेवर को सजाया। 
खुसरो, जायसी, रहीम, बाजबहाडुर, रसखान, श्रालस, वगेरह 
ने भ्रपने लक्ष्य AT गायन का उल्लास 
कविता में भरा । नई परम्परा शब्द 
ITA के रूप में रीतिकाल के कवियों 
को भी ग्रनेकधा प्रभावित करती रही। 
केशव, देव, बिहारी, मतिरास, भूषण 
सभी पर बह प्रभाव पड़ा और उस 
प्रभाव से वे शक्तिमान्‌ बने | उदू तो 
22 ) हिन्दू-सुसलमान दोनों की बनाई बड़ी 
म 





प्यारी सम्पदा हे | 
रही 


पठानों के शासन में जनता की संस्कृति में, जसा ऊपर 
कहा जा चुका है, काफी फक पड़ा | श्रनेक इमारतों ने भी 
कला का सुख उज्ज्वल किया । नई, विदेशी, मध्य और 
पच्छिमी एशिया से भ्राई शिल्पकला ने यहां की भवन-निर्माण 
की शैली में श्रपनी नई धारा जोड़ी | परन्तु फिरोजञशाह 
तुघलक श्रादि ने जो देश में गुलामी-प्रथा का इतना विस्तार 
किया, वह कुछ कम भयानक न था। लाखों की तादाद में 
वे श्रभागे दिल्ली की सल्तनत को सिर से उठाए हुए थे | 
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फिरोज़शाह ने जागोरदारी का नियम चलाकर भी प्रान्तों 
की जनता की काफी हानि को । 


मुगलों का युग निश्‍चय समृद्धि का था। देश हूर तक 
एक शासन में श्रा गया था। और श्रौरंगज्ञेब को छोड़ 
ज्यादातर बादशाह उदार थे । उस उदारता का मस्तक 
झकबर था, जिसने प्रजा को बराबर समझने में ATT को 
नीति की याद ताजी कर दी । उसने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी सभी धर्मों के पंडितों को बुलाकर उनकी बहस सुनी 
रौर UAT एकता के दर्शन पर बिचार किया ۱ सब धर्मों 
की अच्छाइयां इकट्टो कर उसने अपने तये धर्म दीन-इलाही 
को संवारा । अफसोस, पंडितों की जड़ता के कारण उसका 
प्रचार त हो सका। अकबर ने हिन्दु-मुसलसान दोनों में 
प्रेम पैदा करते की बड़ी कोशिश की। दोनों में विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने के भी प्रयत्न किए । 

राजपुत 5 की नई नीति के अधिकतर कायल हो 
गए थे, जिससे मुगल सल्तनत की नींव सज़बूत हुई । मगर 
भेवाड़ ते अकबर के सामने भी अपनी आज़ादी कायम रखने 
की जी-जान से कोशिश की । यद्यपि उसे उस आज़ादी की 
बड़ो कीमत चुकानी पड़ी । चित्तौड़गढ़ बरबाद हो गया और 
राणा प्रताप को पच्चीस वर्ष, मरने तक, दर-दर की खाक 
छाननी पड़ी । पर प्रताप गौर उसके मेवाड़ ने श्राजादी 
के लिए बलिदान का चमकता ग्रादर्श समाज के सामने 
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रखा। और श्राज भी स्वतन्त्रता के प्रेमी हल्दीघाटी, चित्तोड़ 
आर राणा को कसमें खाते हें । उसी श्राज्ञादी की परम्परा 
को दूसरे तरीके से कट्टर मुगल शहंशाह औरंगज्ञेब से लड़- 
कर शिवाजी ने बढ़ाया । शिवाजी ने श्रपढ-गरीब 8 
किसानों को राष्ट्र के रूप में संगठित कर, देश में एक बड़ी 
शक्ति बना ली। पहली बार उस राष्ट्र का संचालन मंत्रियों 
की सलाह से उस काल में होने लगा | 


सुगलों का युग भारतीय कला की उव्नति का युग था | 
उन्होंने जो हमें लिबास दिया, वही हमारा राष्टीय लिबास 
बना ۱ चित्रकला की AFAT श्रौर जहांगीर के समय गजब 
को उन्नति हुई | मुगल कलम चित्रकारी को सफाई ओर 
बारीकी में दुनिया में aT सानी नहीं रखती | राजस्थानी 
आर रागिनी चित्र भी तब बड़ी संख्या में राजस्थान में बनते 
थे। रागिनी चित्रों ने तो संगीत के रागों और रागनियों को 
भी रूप-दान दिया। कुछ ही समय बाद श्रोरंगजेब की बेरुखी 
से दिल्ली-ग्रागरे के चित्रकार संरक्षा के अ्रभाव में बिखर 
गए । परन्तु जहां-जहां वे गए, वहां उन्होंने चित्रश्ेली की 
नई बेले लगाई, जो काफी फलीं-फूलीं । उनमें पहाड़ी कलम 
विशेष उल्लेखनीय है, जो कई रेखाओं में बिकसित हुई | 
इसी प्रकार मुगलों के कुछ पहले से ही हैदराबाद में दक्खिनी 
कलम के चित्र बनने लगे थे। गुजरात सें प्राचीन काल से 
जनों से प्रभावित एक चित्र-परस्परा चली A थी, जिसकी 
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धारा ने शुरू में राजस्थानी और दक्खिनो कलमों को सींचा | 


इमारतों के निर्माण में मुगलों ने जो तत्परता दिखाई 

बह असाधारण थी । किले, मस्जिद, इमामबाड़े ऐसे बने कि 
उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। दिल्‍ली ओर आगरा के 
किले मशहूर हैं ही, वहां की जामा मस्जिद ओर मोती 
मस्जिद भी खूबसूरती का नमूना हैं। परन्तु इमारतों को 
खूबसूरती में जो स्थान शाहजहां के बनवाए 5 
ताजमहल का है, वह दुनिया की किसी इमारत का नहीं । 
ताज इसीलिए संसार ن‎ | 
के भ्राइचर्यो सें गिना 
जाता हे | 

सुसलमान, विशेष- 
कर मुगल बादशाहों 
के प्रोत्साहन से देश 
की संगीत-कला भी 
खूब फली-फूली | 
प्राचीन राग-रागि- 
नियों में नये सुर 
ओर ताल जा मिले | 
ख्याल, ठुमरी, दादरा, तानसेन 
गज़ल श्रादि संगीत की सधुरता बढ़ाने लगी | धरपद का 
लासानी कलावन्त, तानसेन श्रकबर के नो रत्नों में था | 








99 


ग्रठारहवीं सदी से यूरोपीय सभ्यता का कुछ-कुछ अभास 
हिन्दुस्तानियों को मिलने लगा था। बहुत पहले भो यूरोपीय 
समुद्र की राह श्राकर दक्खिनी-पच्छिमी हिन्दुस्तान में बस 
गए थे। पर हमारी संस्कृति पर उनका इतना असर न पड़ा, 
जितना अंग्रेजों का । ATÎ के इस दूरगामी प्रभाव का 
कारण विशेषतः यह था कि वे हमारे सुल्क पर डेढ़ सो 
साल तक राज्य करते रहे थे । विजेता के रूप में श्रब॒ तक 
ज्ञो लोग इस मुल्क में आए थे; यहीं बस गए थे, पर अंग्रेज 
यहां बस न सके और सात समुद्र पार से हमवर राज्य करते 
रहे । इसका नतीजा यह हुआ कि उनको हिन्दुस्तान से कोई 
दलचस्पो न रही, सिवाय उसका धन लूटकर समुद्र पार ले 
जाने के । उन्होंने ग्रोद्योगिक क्रान्ति से होने वाली अपनी 
मिलों के माल की उपज की खपत के लिए इस देश को 
बाजार बनाया AT यहां के उद्योग-धन्धे जो ज़माने से चले 
आते थे, बन्द करा दिए। कारीगरों के अंगूठे और हाथ तक 
कटवा दिए। कारीगर बेकार हो गए। अपने शासन के 
लिए कलक तेयार करने के लिए उन्होंने यहां विश्वविद्यालय 
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खोले श्रोर माल श्रौर फौज ढोने के लिए रेल चलाई ۱ पर 
हमारी संस्कृति की पुरानी रीति ने फिर श्रपना रूप 
दिखाया और आगे एक मंजिल और सर कर ली | नई 
संस्कृति से उसने अपने लाभ की बहुत-सी बातें सीख लीं | 
विश्वविद्यालयों में जो श्रंग्रेज्ञी का श्रध्ययन शुरू हुश्रा तो 
उससे शिक्षा-साहित्य और विज्ञान पर बड़ा गहरा HET 





रवीन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी 
पड़ा | हिन्दुस्तान के सारे प्रान्तीय साहित्यों ने यूरोप को 
साहित्यिक शेलियां अपनाई और प्रगति को । काव्य, नाटक, 
उपन्यास, कहानी, निबंध, श्रालोचना सभी पर HAT का 
गहरा असर पड़ा। اتود‎ दशन ग्रौर विज्ञान भो नये सिरे 
से पढ़े जाने लगे। यूरोपोय विद्वानों ने अपनी खोज और 


ऽ भारतीय संस्क्रि की कहानी 


परिश्रम से हमारे प्राचीन साहित्य को पढ़कर झौर ज़मीन 
खोदकर हमारे इतिहास श्रौर संस्कृति पर प्रकाश डाला | 
रवीन्द्रनाथ और गांधी हमारी संस्कृति के जितनी उपज थे, 
उतनी ही यूरोपीय संस्कृति के भो। इस देश का भी थोड़ा- 
बहुत ग्रौद्योगीकरण हुआ, जिससे भ्रनेक मिलें खुलीं, देश 
की श्राबादी बड़ी संख्या में शहरों सें पहुची और wat के 
हकों को मांग हुई ۱ कारखानों के मज्ञदूरों का संगठन कई 
प्रकार को यूनियनों में हुआ | मावसंवाद का प्रचार जोर 
पकड़ चला । आज़ादी की लड़ाई भी चल पड़ी | पहले अनेक 
उदार, धामिक, प्रगतिशील सुधारक आन्दोलन चले; फिर 





राजा राममोहूनराय' ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 


राजनीतिक। राजा रासमोहनराय और विद्यासागर ने समाज 
की कुरीतियों का विरोध. किया; ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों 
और ग्रंग्रेजी संस्कृति का एक प्रकार से समन्वय समाज के 
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सामने रखा; स्वामी दयानन्द ने अनेक सुधारों के लिए श्रार्य- 
समाज की स्थापना की | 


सन्‌ सत्ताचन से ही 8 
की लहर देश में बहु चली थी। 
बहू धीरे-धीरे तुफान ۰۱ 
कांग्रेस के श्रान्दोलन ने पहले 
हिसा और सत्य के रूप में 
भ्रसहयोग-श्रान्दोलन का देश- 
व्यापी संगठन किया | फिर कई 
प्रकार से स्वतन्त्रता को लड़ाई 
लड़ी जाने लगी | देश आज़ाद 
हुआ और हमने यूरोपीय तरीके से अपने शासन का संगठन 
किया ۱ हमारा ATT का पालेमेंट युरोपीय जनतन्त्र की हो 
देन है । 





स्वामी दयानन्द 
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ग्राज की हमारी संस्कृति से AAR लोगों को ۲ 
होती है क्योंकि उनका कहना है कि हम संस्कृति की श्रधूरी 
हवा में सांस ले रहे हैं जो न पच्छिम की है न पुरब की, 
न नई न पुरानी । परन्तु यही भारतीय संस्कृति को विजय 
है । उसने पच्छिम श्रौर पुरब, नये और पुराने में कभी कोई 
भेद न डाला ग्रौर प्रपनी निजी रीढ़ कायम रखते हुए अपने 
शरीर के श्रंगों को उन साधनों से वह पुष्ट करती गई | 
भ्राज भी वह उसी रूप में नपे-पुराने, पच्छिम-पुरब से AT 
सांस्कृतिक श्राहार खींच रही है । जब-तब बह ATÎ शक्ति 
के लिए पीछे देख लेती है-जेसे भ्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
की प्रेरणा से उसने कभी भ्रजन्ता को श्रोर देखा था-परन्लु 
वह जानती है कि उसका मागे सामने है | वह मानव-जाति 
मात्र को अपनी इकाई मानती है | शान्ति और प्रेम उसके 
सम्बल हें । 


(°° 
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ETE ۳-72 माला 


यह पुस्तक माला भारत के सम्बन्ध में एक ज्ञान-कोष के 
समान है । हमें अपने देश के वैभव से अवश्य परिचित होना 
चाहिए । मोटा टाइप, सरल भाषा और आकर्षक बहरंगा कव. | 
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